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'कासायनी' 
आधुनिक हिन्दी काव्य में "कामायनी? का वड़ा महत्वपूर्ण 
स्थान है । इस रचना में हमें जयशंकर प्रसाद की काब्यप्रतिमा के 
सर्वोत्तम चमत्कार का परिचय होता है । महाकाव्य की अपनी परंपरा मं 
/एक नितांत नई कड़ी जुड़ जाती दै। 'प्रियप्रवा पर “साकेत?, “कामायनी? 
कुरुक्षेत्र” ये हीतो चार-पाँच नए महाकाव्य इम पिछले पचास 
वर्षो' में हिन्दी कविता को दे सके हैं । मुक्तक गीतों और स्फुट 
कविताओं के इस युग में महान चरित्रों की अवतारणा करना कठिन है 
। परंतु और भी अधिक कठिन है इन चरित्रं को युगानुकूल जीवन- 
। दर्शन देना और इन्हें काव्य के प्राण-रस से. सिंचित करना । ग्रसाद 
। की कामायनी इस इष्टि से नये युग की सब से सफल रचना है । 
। परन्तु कामायनी’ की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इस 
| महाकाव्य को लेकर इम विश्व-साहित्य के सामने पहली बार उपास्थित 
| हुए हैं | ज्ञान-विशान-प्रघोंन आधुनिक. युग को मानव-मनस्तत्व ओर | 
| इतिहास के भीतर से एक नई सावभौम संस्कृति देने का प्रयत्न इस 
। महाकाव्य में हुआ है । राम-कृष्ण, शिव-शक्ति के प्रतीकों को छोड़कर 
| 
4 


eS > 


मानव-मात्र के लिए सहजग्राह्म जीवनादश उपस्थित करना जयशंकर 
प्रसाद जैसे उत्कृष्ट तस्वदशीं का ही काम हो सकता था। भारतीय 
| दर्शन-चिन्ता का नया रूप उन्होंने हमें दिया और उसके भीतर ही 
| आज इम अपने अनेक प्रश्नों का समाधान पाते हे । 
जो हो, इसमें संदेह नहीं कि 'कामायनी? का सम्यक्‌ अध्ययन हमें | 
गौरवान्वित करेगा और हमारे कवियों को जीवन, साहित्य और चेतना 
। के नये-नये चेत्रो में प्रवेश करने को प्रेरणा देगा । इसी विश्वास के 
] | 


साथ यह पुस्तक उपस्थित की जा रही है | 
! -कार्तिक पूर्णिमा 
| स २०२४ रामरतन भटनारार 
(१६४७) - ६ 
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“कामायनी' की पृष्ठभुमि 
(अ) प्रसादजी का व्यक्तित्व, 


प्रसादी हिन्दी के आधुनिक काव्य के सबसे प्रमुख व्यक्ति हँ । 
वह छायावाद के आदि पुरुष माने जाते हैं । लगमग तोस वषे तक 
उन्होंने हिन्दी के काब्य-पाहित्य में योग दिया और उसे द्विवेदी-युग के 
साधारण धरातल से ऊपर “उठा! कर बहुत ऊँचे कल्पना और 
कला के गौरीशंकर पर खड़ा कर दिया। 'कामायनी? इन्हीं युग-कवि 
को अंतिम विभूति हे । “साकेत? और 'कामायनी? इस युग के दो 
सवश्रेष्ठ महाकाव्य हैं जो रामचरितमानस के बाद हिन्दी महाकाव्य 
की परम्परा को आगे बढ़ाते हैं ] _ 

“कामायनी? को समझने के लिए सबसे पहले उसकी प्ृष्ठममि 
गि समझना पड़ेगा । तमी हम उसका ठोक-ठीक मूल्यांकन कर 
सकेगे। यह समझ लेना होगा कि कामायनी युग के एक विशिष्ट 
प्रतिभावान्‌, विचारक कवि की सवश्रेष्ठं कृति हे और इस महान्‌ ग्रंथ . 


. के माध्यमं से प्रसाद ने हिन्दी को बहुत कु दिया है। इसीलिए इम 


“कामायिनी? की पृष्ठभूमि पर बल देते हैं। इस पृष्ठभूमि के तीन 
अंग हैं । १--प्रसाद का व्यक्तित्व, २--प्रसाद की कविता; ३--प्रसाद 
का थुग और उस युग की निष्ठा की प्रसाद पर प्रतिक्रिया । कामायनी 


, को पृष्ठभूमि,में हमें इन्हीं तीनों की विवेचना करनो होगी । 


सबसे पहेले हम प्रसादजी के व्यक्तित्व को लेंगे । ग्रसादजी के 
जीवनबृत्त के सम्बन्ध में भी थोड़ा जान लेना आवश्यक होगा। 
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२ कामायनी 


उनका जन्म १८८६ ई० में काशी के प्रतिष्ठित सुंबनी साहू के 
घराने में हुआ । इस घराने में कई पीढ़ियों से सुरती और तम्बाकू का 
व्यापार चला आता या और स्वयं प्रसादजी के पिता ने इस व्यापार में 
बड़ी उन्नति की थी । सुँघनो साहू का घराना काशी के प्रतिष्ठित. 
रईस घराने में से था। स्वयं काशीनरेश इसका सम्मान करते थे | 
मिलने पर “जय महादेव? की अभ्यर्थना के साथ इस परिवार का सम्मान 
किया जाता । सं तेप में प्रसाद्‌ के काव्य में जो रईसी, जो ऐश्वयं, जो 
मादकता-अलसता और विलास के दर्शन होते हैं, उसके लिए हमें 
प्रसाद के इस कुल-गौरव को सामने रखना पड़ेगा । निराला आधुनिक 
काव्य के दूसरे गौरववान कवि हैं, परन्तु उनकी कविता सामान्य जन के 
संघर्षो' को ही प्रकाशित करती है । उसमें न हाथीदाँत पर मीनाकारी ५ 
की गई दै, न कल्पना का ऐसा विलास है । इसका कारण यद हे कि 
उनका जन्म गढ़ाकोला के एक मध्यवित्त घराने में हुआ । जैसा कुल- 
गौरव, जैसा राजसी ऐश्वयं प्रसाद को मिला, वैसा उन्हें नहीं 
मिला। इसी से उनी कविता उसी श्रेणी की नहीं जिस श्रेणी 
की प्रसाद की कविता है । 
कुल का वातावरण रईँसी का वातावरण तो था ही, उसमें 
साहित्य-प्रेम का भी थोड़ा बहुत स्थान रहा होगा । भारतेन्दु के समय 


थे। प्रसादी के घर पर भी कवि-मंडली जमती और समस्यापूति 


और कवितापाठ का दौर चलता । त्रजमाषा काव्य का दौरदौरा था। । 
प्रसाद ने जिस समय काव्यरचना आरम्म को, उस समय ब्रजमापां | 


काव्य का प्रचार था, उसी में रचना होती थी, खड़ी बोली कविता में 
अहण की जाने लगी थी और सरस्वती (१६००) ने उसका प्रचार 
भी शुरू कर दिया या, परन्तु मैदान ब्रजमाधा के «ही हाथ था । स्वयं 

_ काशी में भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद का. काव्य एक महान रूढ़ि बन 
गया था। यह काव्य ब्रजभाप्रा में या । इसकी अवहेलना प्रसाद के | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 

| 

| 

| 

से ही काशी के रईस साहित्य में योग देने को गौरव की बात सममते | 
| 

| 

| 

| 

| 
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` “कामायनी? की पृष्ठभूमि डु 


लिए असंभव थी | अतः हम प्रसाद को प्रेम (शगार) और भक्ति कॉ 


रचना से काव्य का आरम्म करता हुआ पाते हैं.) कदाचित्‌ किसी 
समस्यापूति की बैठक के लिए. उन्होंने: पहली. कविता लिखी होगी । 
सत्रह वष की आयु में उन्होंने “मारतेन्दुर ( काशी, जुलाई ) में अपनी 
सबसे पहली रचना प्रकाशित कराई थी। वह यह है-- | 


सावन आये वियोगन को तन - | 
आली अनंग लगे अति तावन 
तावन होय लगी अबला 
तइ्पै जब बिज्जु छटा छवि छावन 
छावन कैसे कहूँ में विदेस 
लगे जुगुतू हिय आग लगावन 
यावन लगों मयूर कलाधर | 
मापि कै मेघ लगे बरसावन 


इसमे मालालंकार का प्रयोग है। जिस शब्द पर एक कड़ी समाप्त . 
होती है, दूसरी कड़ी उसी शब्द से आरंभ होती है। इसी प्रकार का 
एक सरस्वती-वन्दना छंद निरालाजी सुनाया करते थे जो कदाचित्‌ 
उनका पहला छुंद था । शायद इससे अधिक पुष्ट । वास्तव में छाया- 
चाद की समी महान्‌, विभूतियों ने ब्रजमाषा काव्य से ही अपना 
कविकर्म आरंभ किया था। इस प्रारंमिक कविता ( १९०६) सें 
कामायनी ( १९३६ ) तक पहुँचने में प्रसाद को काब्य और कला की 
ीसियों सीढ़ियां पार करनी पड़ीं। वे मूलतः विद्रोही रहे, परन्तु 
निराला की तरह उनके विद्रोह में कटुता नहीं रही। उनके सारे 
विद्रोह्ों, सारे कलागत आग्दोलनों के पीछे एक अभिजात्य है जो 
इतना आकर्षक दै -कि मन मुग्ध हो जाता है। 

प्रसाद्‌ के इस अभिजात्य-पूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन अत्यंत रोचक 


¢ 
हग तराव, हिसडा [वने भाद्‌ की याद? शीर्षक, लेख में किया, है | 


¥ - ` कामायनी 


१६०६ के कार्तिकवाले ( इन्हीं) पाँच दिनों में, संभवतः वैकुएठ- 
चतुर्दशी को) प्रसादजी ने गंगास्नान फे उपरांत मेरे यहाँ आना 
नियत किया | कोई आठ बजे का समय रहा होगा । भजन; गान और 
रामायण कीः समवेत -स्वरलहरी से वातावरण गंजरित हो रहा था । 
धूप और अगरबत्ती की सुरभि अंतरिक्ष में घुलकर चारों ओर पवमान 


हो रही थी । सबेरे की घुहावनी पछिवाँ बयार सामने गंगा के पाट पर . 


लहरियों की चुन्नट विरच रद्दी थी । नाव पर मेला आ-जा रहा 


था और में उत्सुकता से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था | . 


पाठकजी उन्हें लिये हुए पहुँचे । ठिगना गठा हुआ, गोरा भव्य शरीर । 
वह गुलाबी पीताम्बर पहने और उती के जोड़ का उपरना ओढ़े थे । 
गले में एक फूल-माला पड़ी हुईं थी। भव्य ललाट पर विभूति 
का उज्ज्वल त्रिपुरड मुखमण्डल की प्रभा को और भी आलोकित 
कर रहा था। प्रसादजी की रूपनिकाई का क्या कहना ! मेरा हृदय 
उस भाँकी से खिल उठा । 

. आज घरेलू वातावरण में उनके व्यक्तित्व का निकट परिचय 


मिला । सलीक़ा, तकल्लुफ़, नाज़-अंदाज, अदा और शिष्टता के | 


पुंज, कुछ सकुचते से इस समवयस्क से दो ही चार बातों में प्रेम 
का नाता छुड़ गया । स्वभावतः इम लोगों की अधिकांश बातें साहित्य 
के संबंध में थीं। उसी से मैंने जाना कि हिन्दी साहित्य को बहुत 
बड़ी देन देना इस व्यक्तित्व ने ठान रखा है। ठान ही नहीं रखा है, 
उसकी क्षमता मी है इसमें | हिन्दी के परंपरा-मैदान में, उस समय जो 
कुछ भौ थोड़ा घना था--निजी वा मगनी लिया हुआ, उससे कुछ 


नवीन, कुछ अनूठा. देने की भावना और संकल्प था उनमें । इसका 


कुछ आमास वह अपने “तिलोत्तमा” चम्पू से दे चुके थे, जो उन्दी 
दिनों प्रकाशित हुश्रा था”. (“हिमालय?, पुस्तक ८, सितम्बर १६४६)। 

आगे चलकर: प्रसाद की महत्ता में लिखते हुए यही लेखक कहते 
हें-“प्रसादजी के इतने विराट साहित्यिक होने का मुख्य गुर यही दै 
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कि उन्होंने माग खोजने में बहुत समय लगाया । कोई ब्रौना साहि- 
स्यिक होता तो चंपू को ही नया पथ मानकर उसी को घिसता रहता, 
किन्तु प्रसादजो ने उस दिन तक चैन नहीं लिया जिस दिन उन्होंने 
अपना वास्तबिक मार्ग न बना लिया ।?'इस उद्धरण से स्पष्ट है कि 
अधाद्‌ के तन में फूलों की सी कोमलता होते हुए भी उनके मन में 
इस्पात-जैसो दृढता थो । इस इढ़ता के कारण वे हिन्दी-साहित्य के 
कहानी, कविता और उपन्यास के चेत्रों में आमूल क्रांति कर सके। उनका 
सारा साहित्य ही प्रयोगात्मक साहित्य है, परन्तु उनकै प्रयोग के तत्त्व 
प्रसाद की कविता और उनके भाबुक व्यक्तित्व में इतने छा गये हैं कि 
दिखलाई ही नहों पड़ते । जान पड़ता है, प्रारम्भ से ही प्रसाद एक ही 
भाँति प्रौढ रहे । परन्तु ऐसी वात है नहीं । इस उद्धरण से पता 
चलता है कि श्रेष्ठ कलाकार को भाँति प्रसाद अपनी कलागप्रइत्तियों को 
चराबर विकास के पथ पर बढ़ाते रहे । वे बराबर प्रगतिशील रहे | 
संश्रांत कुन्न में उत्पन्न होने के कारण जो अभिजात्य था, वह “वराबर 
उनकी रचनाओं में उपस्थित है । प्रताद की शैली में जो एक प्रकार 
की मादकता, एक प्रकार की निर्वैयक्तिकता, एक प्रकार का कला- 
संयम है, वह उनकी व्यक्तिगत चोज़ है। थोड़ी मात्रा में यह विशेष- 
ताएँ पंत में भी मिज्ञती हे । इसी से प्रसाद का साहित्य जन-जन का 
साहित्य नहीं है, वग-विशेष का साहित्य है। उससे आनन्द पाने के 
लिए एक विशेष प्रकार का ग्रमिजञात्य चाहिये । 


छायावाद-काञ्य में कवि के व्यक्तित्व को बड़ी प्रधानता मिली 
है। सारा काव्य ही कवि की व्यक्तित्व रुचि पर आश्रित है। अब तक 
हिन्दी काव्य में परम्परा और परिपाटी का बोलबाला था। छायावादी 
कवि अहमवादी थे । वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दावेदार थे) “पथ के 
दावेदार” ( शरत्‌ के एक उपन्यास का पात्र सव्यसाची ) की तरह 
उन्होंने बौद्धिक, भाविक ओर कलात्मक स्वतंत्रता. के पथ पर चलने 
का दावा सब के सामने रखा | इसी से उनके काव्य भें' प्रम्पस की 
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अपेक्षा व्यक्तिवाद का बोलबाला रहा। 'कलाकार स्वतंत्र है? यह 
भारतीय साहित्य के लिए बहुत ही क्रांतिकारी वाणी. है । राजनेतिक 
नेता राजनीति और अथ की स्वतंत्रता की बात उठाते थे । छायावादी 
कवियों ने ये दोनों बंधन मानसिक वंधन से कम महत्वपूर्ण माने । 
उन्होंने अपने मानसिक क्षितिज को उन्मुक्त किया और पश्चिमी देशों 
_ के साहित्य और साहित्य-संबंधी सिद्धान्तों से सहारा लेकर अपने लिए 
एक विशिष्ट पथ तैयार किया । सच तो यह है कि छायावाद और 
उसके कवियों को हिन्दी साहित्य को रूढ़ि-मुक्त करने का श्रेय मिलना 
चाहिये। 
प्रसाद का व्यक्तित्व उनके काव्य में पूर्णतया प्रतित्रिंबित हे । जो 
प्रसाद को जानते हैं, वे उनके व्यक्तित्व के सम्मोहन से परिचित हैं। 
रसन्रूप में प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया है । वे कहते हैं, प्रसाद का 
काव्य उनके व्यक्तित्व का पूर्ण प्रतिबिंब है। नन्ददुलारे बाजपेई ने 
“जयशंकरप्रधादः में “व्यक्तित्व की झलक? शीषंक्र लेख में प्रसाद के 
व्यक्तित्व का रेखाचित्र उगस्थित करने का सफल प्रयत्न किया है । 
ठिगना कूद, गेहुँश्रा रंग, गले में रेशमी कुरता और रेशमी 
दुशाला । ऊँचा लाट । होठों में मंद हँसी । आँखों में मादकता का 
लाली । स्निग्धःस्वच्छु व्यवहार । प्रसाद का प्रारंभिक जीवन चाहे 
ऐश्वर्य, प्रेम और विलास की जिस चुइल में कटा हो, प्रसिद्धि के बाद 
से वह हमारे सामने सुन्दर संयमित रूप में आते हैं । काशी के प्रति- 
ष्टित सुंघनी साहू के घराने के एकमात्र र वे रह गये थे। कुटुम्ब 
का सारा मानापमान, दुःख-सुख ओढ़ कर अपने व्यवसाय को बढ़ा 


कर ऋणमुक्त होने में उन्होंने कितनी शक्ति लगाई । परन्तु फिर भी 


साहित्यिकों और रसिक मित्रों के लिए वे सहज-सुगम रहे, यह क्या 


कम बात है। दालमंडी में उसकी दूकान साहिस्यिकों का अड्डा बन 
गई थी और नवयुग के नये गीतों में से कितने इसी संकीण गली में 
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सौन्दर्यं और प्रेम के क्रिय-विक्रिय के तमाशों को देखते हुए उन्होंने 
गुनगुनाया होगा । 

हिन्दो-काच्यथारा से पहली बार व्यक्तित्व का प्रकाशन 'छायावाद? 
काव्य में हुआ । सिद्धों को कविता ( ७५० ई० ) से लेकर द्विवेदीयुग _ 
(१६२० ) तक साहित्यकार श्रोर कवि सामान्य सत्य की बात कहते 
थे । वे सब के लिए गीत गाते थे, केवल अपने हृदय की अपनी 
अन्यतम भावनाओं का प्रकाशन उनके लिए अक्षम्य अपराध था। 
“भणिति' (कविता के किसी चरण में उपनाम रखने की पद्धति) 
ग्रारम्भिक काल से ही चली आती थी । कवि कोई बात कहकर अपने 
नाम की छाप उस पर लगा अपने कतंव्य को समाप्त कर देता था। | 
यही उसका कवि-कम था, न इससे कम, न इससे अधिक | इससे 
उसके अहम्‌ मात्र का प्रकाशन होता था, या कर्ता-संबंधी गुत्यियाँ 
नहीं पड़ने पाती थीं। परन्तु कवि का मौलिक दृष्टिकोण भी उस युग 
में व्यक्तिगत नहीं माना जाता था । अतः काव्य में वैयक्तिकता का 
लगभग अमाव है। रीतिकाल का कवि “राधा कन्हाई छुमिरन को 
बहानो है? कहकर अपनी अन्यतम, एकांतिक, गर्दित वासनाओं को 
भी लोकनायक कृष्ण ओर लोकनायिक्रा राधा पर योप देता था 
और स्वयं तटस्थ खड़ा रह कर नाम की “छाप? भर देकर इट जाता 
था | सच तो यह है कि आधुनिक काव्य से इतर हिन्दी का सारा 
काव्य विशेष-विशेष सामाजिक भूमियों एवम्‌ आन्दोलनों का प्रति- 


 निधित्व करता दिखाई पड़ता है। कवि का. हृदय-मन जो अनुभव 


करता है उसे देने के लिए वह पागल हो उठा है । 
ध्वीं शताब्दी में हिन्दी कवि सामंतों, राजा-महाराजाओं और 
आधभ्रयदाता सेठों के दरबार से निकल कर सामान्य जनता के पास 
आया । कवि-सम्मेलन, प्रेस; पत्र-पत्रिकाएँ, प्रकाशन को सुविधाएं -- 
इन बातों ने काव्य को सामाजिक भमि से इटा कर वस्तुवादी बना 
. दिया । जहाँ सामंतशाही थी, वहाँ व्यक्ति की क्या महानता यो १ अब 
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` इन नये आन्दोलनों फे फलस्वरूप व्यक्ति की आत्मा मुक्त हो गई | 
द्विवेदीयुग आर्यसमाज युग भी था । उस युग में आचार-नियमन 
एवं सामाजिकता. की प्रधानता थी। व्यक्ति को निषेधों के बंधन ने 
जकड़ लिया था । नए काब्य ( छायावाद ) ने इस बंधन का विरोध 
किया | कवि ने बंधना को तोड़ कर एक बन्बनहारा चिंतन एवं 
उत्तेजना का अनुभर्व-किया । प्रकृति, मनुष्य, सुख-दुःख, जीवन के 
साथ एकात्म होकर, वाह्य अजगत्‌ में स्त्रयंनिष्ठ हो जब नया कवि 
इमारे सामने आया, तश्र हमें तो बद इतना नया-नया लगा कि हम 


उसका विरोध कर उठे। उसे “छाप? का आग्रह नहीं था । जो कुछ 


वह लिखता था, वह अन्य से भिन्न होता था । छाप के पिना भी 
उसका व्यक्तित्व पद्दचान में द्रा सकता था। अंतः नए छायावादी 
काव्य में व्यक्ति का निजी स्वर काव्य में स्वतंत्र होकर बोला । यही 
इस नये काव्य की शक्ति थी। कविता कवियों के लिए आत्मा 
की प्रिय वस्तु बन गई । कवि-कम व्यक्तिगत साधना हो गया । कवियों 
ने अपना भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व विकसित करने को बड़ी चेष्ठाएँ कीं । 
चे सफल मी हुए | 


प्रसाद का काव्य उनकी अपनी निजी साधना से शक्ति प्राप्त करता 
है, इसी से व्यक्तित्व भी। प्रसाद का ऐश्वर्य, उनका विलासमय भ्र भंग, 
उनकी जीवन-मृत्यु के आर-पार देखने वाली अंतंदृष्टि, उनका 
आनन्द, उनको चुहले, फिर उनकी गुरु-गंभीरता, ये सब प्रसाद के 
कवि-व्यक्तित्व के अंग हे । इस व्यक्तित्व को समके श्रौर तुलकाये वरैर 
इम 'शग्राँतू> “लहर? और “कामायनी? को अस्पष्ट, रहस्यवादी या 
छायावादी कह देते हैं । 

प्रसाद का व्यक्तित्व किस प्रकार उनकी कविताओं में प्रकाशित 
हुआ दै, यह नीचे के उद्धरणों. से स्पष्ट हो जावा है-- 

निज अलका के अंधकार में तुम कैसे छिप पाओगे 

इतना सजग कुतहल, देखो, यह न कभी बन पाओगे 
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आह, चूम लूँ जिन चरणों को चाप चाँप कर उन्हें नहीं 
दुःख दो इतना, अरे अरुणिमा ऊषा सी वह उधर वहीं 
* ( मादकता ) 


नवनील कुङज है मीम रहे 
कुसुमों को कथा न बन्द हुई 
है अंतरिक्ष आमोद भरा ठे 
हिमकणिका ही मकरंद हुई 
इस इन्दीवर से गंधभरी 
चुनती जाती मधु की धारा | 
मन-मधुकर की अनुरागमयी है 
.बन रही मोहिनी सी कारा : 
( कल्पना-विलास ) 
| किस गहन गुहा से अति अधीर 
म भा-प्रचाह सा निकला यह जीवन विक्षुव्ध महासमीर 
'ले साथ विकल परमारुपुङन नभ, अनिल, अनल, क्षिति और नीर 
भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन 
प्राणी कडुता का बॉट रहा जगतो . को करता अधिक दीन 
निमाण और प्रतिपद .विनाश में दिखलाता अपना क्षमता 
संघष` कर रहा था जब से, सबसे 'विरांग, सब पर ममता 
अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर 
किस लक्ष्यभेद को झशून्। चीर | 
( चिंतन ) 


सूखी सरिता की शय्या, 
बसुधा को करुण कहानी 
कूलो में लीन न देखी 

- क्या तुमने मेरी रानी ९ 
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सूनी कुटिया कोने में 
रजनी भर जलते जाना 
लघु स्नेह भरे दीपक का 
देखा हो फिर बुक जाना 
( लक्षणा-प्रियता ) 


प्रेम पवित्र पदाथ, न इसमें कहां कपट की छाया हो 
इसका परिमित रूर नहीं जो व्यक्तिमात्र में बना रहे 
क्योंकि यही प्रभु का स्वरूप है जहाँ कि सब में समता है 
इस पथ का उद्देश्य नहों हे श्रांत भवन में टिक रहना 
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं 
अथवा उस आनन्द भूमि में जिसकी सीमा , कहीं नहीं 
( आदशंवाद ) 
घोरे-घीरे जगत चल रहा 
| अपने उस जु पथ में, 
धीरे-धीरे खिलते तारे 
मग - जुतते बिधुरथ . में 
अंचल लटकाती निशीथिनी 
अपना ज्योत्सा शाली 
जिसकी छाया में सुख पाये 
सष्टि वेदना बाली 
उच्च शोलश्ट्ृङ्गों पर हसती 
प्रकृति चंचला बाला, 
धवल हसी विखराती अपनी 
फैला मधुर उजाला 
( प्रकृति-प्रेम और गीतात्मकता ) 
इस प्रकार इम देखते हैं कि प्रसाद के कवि-व्यक्तित्त और उनके चरित्र 
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के कई अंगों का विशेष विस्तार उनके काव्य में मिलता है | मादकता, 
कल्पना-विलास, चिन्तन, लक्षणा-प्रियता, आदंशवाद, प्रकृतिप्रेम और 
गीतात्मकता प्रसादजी के व्यक्तित्व के ऐसे अंग हैं जो उनके काव्य को 


\ विशिष्टता प्रदान करते हैं । सच तो यह है कि प्रसाद का काव्य इतना 
विशिष्ट था कि न उसका अनुकरण हो सका, न उसकी कोई परम्परा 


ही चल पड़ी । निराला और प्रसाद के काव्य में बेयक्तिकता की मात्रा 
इतनी धिक है कि वे अपने काव्य के एकमात्र प्रतिनिधि हें । पंत 
की कविता का सम-सामयिक काव्य पर बहुत प्रभाव. पड़ा, परन्तु इन 
दो कवियों के सम्बन्ध में यह वात नहीं कही जा सकती | श्रन्त में हमः 
निराला की उन पंक्तियों के साथ इस प्रसंग को बंद कर देते हैं जिनमें 
उन्होंने प्रसाद के सौम्य, परन्तु क्रांतिकारी व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि 
दी है . 

तुम बसंत-से मदु, सरसी के सुप्त सलिल पर. ' 

मंद अनिल से उठा गये हो कंप मनोहर, 

कलियों में नतेन, भोंरों में उन्मद शु जन, 

तरुण-तरुशियों में शतविधि जीवनन्रत-भु्जन, 

स्वप्न एक आँखों में, मन में लक्ष्य एक स्थिर, 

पार उतरने की संस्कृति में एक टेक चिर; 

अपनी ही आँखों का तुमने खींचा -प्रभात, 

अपनी ही नई उतारी संध्या अलस-गात, 

तारक-नयनों की अन्धकार-कुन्तला रात, . 

आई, सुरसरि-जल-सिक्तः मन्द-मुदु वही बात, 

कितनी प्रिय बातों में वे रजनी-दिवस गये कट, 

अन्तराल जीवन के कितने रहे, गये इट, 

सहज सूजन से भरे लता-द्रू म किसलय-कलिदल 

जागे जगत के जल से वासन्तिक उत्पल ! 

( “आदरणीय प्रसाद जी के प्रति! : -अणिमा )' 
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( आ ) प्रपादजी की कविता 


प्रसादजी को कविता की कहानी बड़ी लम्बी है । जैसा इम पहले 


कह चुके हे, लगभग ३० व तक उन्होंने कविकम में योग दिया | `| 


१६०६ के लगमग (१७ वषे की आयु में) उनकी पहली कविता 
प्रकाशित हुई और तब से मृत्युशय्या ( १६३६.) तक वे बराबर 
रचना करते रहे | यह नहीं कि उनका काब्य मात्रा में बहुत अधिक है | 
निराला, पंत, प्रसाद में मात्रा में प्रसाद का काव्य ही स्व से कम हे | 
परन्तु वह आधुनिक हिन्दी कान्य की प्रगति का अन्य कवियों के कान्य 
की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व करता है। काश्यक्रम कें अनुसार 
उनकी रचनाएं इस तरह हिन्दी संसार के सम्मुख आई--करुणालय 
{गीतिनास्य, १६१६) काननकुसुम ( १६२२ ), प्रेमपथिक (१६१३ ), 
महाराणा का महत्व (१६१४), सू (१६२६), झरना (१६२७), 
लहर ( १६३५ ), और कामायनी ( १६३७) । इस बड़े रचना- 
काल को हम तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं : ४ 

१--प्रारंभिक, ग्रयोगात्मक काल ( १६०६--१६१४ ) 

२--आरॉवू-काल ( १६१४--२६ ) 

३--प्रौढ़ कविता-काल ( १६२६--३८ ) 
बीच-बीच में प्रसाद ने साहित्य के अन्य विभागों में अपनी प्रतिमा का 


योग दिया श्रौर जो रचनाएँ उन्होंने हिन्दी संसार के सामने रखी, वे. | 


किसी भी यार कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। साहित्य के प्रकार-मेद के 
अनुसार वे रचनाए ये हैं: . र 
क--चम्पू : उर्वशी ( १६०६ ), प्रेमराज्य ( १६१० ) 
ख--नाटक : चन्द्रगुप्त मौय ( १६१२ ), प्रायश्चित ( १६१४ ), - 
राज्यश्री :( १६१५), विशाख ( १६२१ ), 
अजातशत्र॒ ( १६.२२ ), जनमेजय का नागयज्ञ 
` (१६२६), कामना (१६२७), स्कंदगुप्त विक्रमादित्य 
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( १६२८), एक घूँट ( १६२४), चंदगुप् 
मौये - ( परिवद्धित, १६३१ ),. भ्रुनस्वामिनो . 
( १६३४) 6 ; 
ग--कहानी : छाया (१९१२), चित्राघार (.१९१९ ), प्रतिध्वनि 
( १९२६ ), आकाशदीप ( १६२६ ), आँधी 
(१६३१ ), इन्द्रजाल (१६३६) | 
: घ--उपन्यास : कङ्काल ( १६२६ ), तितली ( १६३४ ), 
इरवाती ( मुत्यु के समय अपूर्णं छोड़ा ) 
ङ--निबन्ध : कान्य श्रौर कला (अनेक समय पर प्रकाशित 
निबन्ध ) 9 
इस प्रकार इम देखते हैं कि कविता प्रसाद की सबसे, प्रमुख 
प्रवृत्ति होते हुए भी सब कुछ नहीं हे । कहानी, नाटक और उपन्यास 
के क्षेत्र में मी उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं | वास्तव में उनकी 
प्रतिमा सार्वभौमिक रही है । परन्तु वे प्रथमतः कवि-हैं। नाटकों, 
उपन्यासो और कहानियों में उनका कवि-रूप ही बार-बार उभर 
आता है ।. | पड 


प्रसाद के प्रारंभिक प्रयोगात्मक काव्य का संबन्ध “इन्दु? (१६०६- 
१६१६, पुनः प्रकाशित १९२७) से है । यह एक मासिक पत्र था 
'और इसे स्वयं कवि के आग्रह से उनके भांजे अंविकाप्रसाद गुप्त ने 
काशी से निकाला था.। आधुनिक हिन्दी साहित्य में नई कविता और 
कहानी के क्षेत्र में इसने इतना महत्वपूर्ण काम किया हे कि साहित्य 
के इतिहास में इसका स्थान सदा के लिए सुरक्षित है । इस पत्रिका 
के सम्पादकीय प्रसाद ही लिखते ये; अतः काव्य के सम्बन्ध में प्रसाद 
की प्रारंभिक विचारधारा भो हमें यहीं मिल जाती हे । पहली संख्या 
की प्रस्तावना में ही कवि ने इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 

कर दिया--“साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता हे और उसके 
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लिए, कोई विधि का निबन्धन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति 
सर्वेतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम दै । वह किसी 
की परतंत्रता को सहन नहीं कर सकता । संसार में जो कुछ सत्य और 
सुन्दर है वही साहित्य का विषय दै। साहित्य केवल सत्य और 
सौन्दर्य की चर्चा करके सत्य को प्रतिष्ठित और सौन्दर्य को पूर्ण रूप 
से विकसित करता है। आनन्दमय हृदय के अनुशीलन में और स्वतंञ 
आलोचना में उसकी सत्ता देखी जाती है ।” दूसरे वर्ष के पहले अंत 
में कबि का दृष्टिकोण और मी अधिक स्पष्ट हो गया है--“अधिकांश 
महाशय > > > कविता-ममं समझने की बात तो दूर दै, उस पर 
ध्यान भी नहीं देते । यह क्यों, छुन्दविषयक अरुचि दै । इसका कारण 
यह है कि सामयिक पाश्चात्य शिक्षा का अनुकरण करके जो समाज 
के भाव बदल रहे हैं, उनके अनुकूल कविता नहीं मिलती और पुरानो 
कविता को पढ़ना तो मानों महाद्वेष-सा प्रतीत होता है, क्योंकि इस 
ढंग की कविता बहुतायत रो हो गई हे% »८ > । श्ांगरि रस की 
मधुरता पान करते-करते श्रापकी मनोब्रत्तियाँ शिथिल हो गई हैं इश 


कारण अब आपको भावमयी, उत्तेजनामयी, अपने को भुला देने वाली 


कविताओं की आवश्यकता है । अस्तु, घीरे-धीरे जातीय संगीतमयो 
चृत्ति स्फुरणकारिणी आलस्य को भंग करने वाली, आनन्द. बरसाने 
वाली घीर-गंमीर. पद-विक्षेपकारिणी, - शांतिमयी कविता की ओर हम 
लोगों को अग्रसर होना चाहिये। अत्र समथ दूर नहीं है। सरस्वती पनी 


अलीनता को त्याग रही है, और प्रबलरूंप धारण करके प्राभातिक ऊषा * 


को भी लजावेगी, एक बार वीणांधारिणी अपनी वीणा को पंचम 
स्वर में ललकारेगी । भारत की मारती फिर भी मारत ही की होगी ।” 

ऊपर जो लिखा गया है उससे प्रसाद के कान्य पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता हे | नई कविता' के विषय में कवि के मन में कुछ निश्चित 
घारणाएँ हैं। यही आगे चल कर उसके काब्य में पर्ज्ञवित हुई हैं। 
ये इस प्रकार हँ-.. " 
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(१) साहित्य का कोई लक्ष्य नहीं होता । 

, (२) साहित्य के लिए कोई विधि या बंधन नहीं हे । 

(३) साहित्य में सत्र से महत्वपूर्ण हे साहित्यकार या कवि का 
ज्यक्तित्त । इसी से काव्यकर्म कवि की साधना बन जाता है। 

(४) साहित्य के विषय हँ--सत्त्य और सुन्दर । 

(३) पाश्‍चात्य साहित्य और शिक्षा ने कविता के विषय में लोगों 
के मानदंड बदल दिये हैं। अब उसी के अनुरूप कविता होनी 
चाहिये। 

(६) श्ट गार-रसपूणं कबिता . ( रीतिकाब्य ) ने जनता की 
मनोृत्तियों को शिथिल कर दिया । अतः नए काब्य को रीतिकाब्य 
का अनुकरण करना ठीक नहीं होगा | 


(७) नई कविता के ये गुण होंगे : 

(क) भावमयता (ख) उत्तेजना (ओज) (ग) ्रात्मविस्मरण 
(घ) संगीतमयता (ङ ) आहादकता ( च ) ांतिमयता 
.भारतीय कांन्यपरंपरा से परिचित आलोचक यह समक लेगा कि 


, यह ब्याख्या शतप्रतिशत क्रांतिकारी दै। कम सें .कम रीतिकाब्य 


के वातावरण में इस नई कविता का बिगुल बजा देना बड़े साहस का 

काम था । वास्तव में मूल रूप से यह कविता रीतिकाव्य और द्िवेदी- 

युग के काव्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया की रूप में सामने आती दे | 

रीतिकान्य का एक विशेष लक्ष्य था-- Ee 

आगे कै कवि रीमिहैँ तो कविताई 
न तु राधा कन्हाडे. सुमिरन को बहानो है. 

मुख्य लक्ष्य था 'कविताई? (कवि-कम) । इसमें असफलता रही तो 
उसे: भक्तिसाघना कह दिया. । एक पंथ दो काज । द्विवेदीयुग की 
कविता का लक्ष्य. था सुधार | अनेक नैतिक विषयों को कविता का 
जामा पहना दिया गया या । अतः कविता आहादितती नः रइकर धजड़- 
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मात्र रह गई थी । रीतिकाल के कवि के लिए बंधन ही सब कुछ 


थे। वह तो सारा साहित्य और शास्त्र अध्ययन कर तब इस | 


चेत्र में आता था । पग-पग पर वह नियमों और परम्पराओं से बँधा 
हुआ था। कवि-समय, कवि-प्रसिद्धि, गुणदोष--सैकड़ों बंधन ये। 
द्विवेदीयुग ने इन बन्धन को तोड़ा, परन्तु उनकी जइता स्वयम्‌ 
उनका सबसे वड़ा बन्धन बन गई ! इसी से “साहित्य के लिए कोई 
विधि या नियम नहीं है? सोलह-सत्रह वषे के युवक को बड़ी 
क्रांतिकारी खोज हुई | इससे भी बड़ी क्रांतिकारी खोज थी कवि के 
व्यक्तित्व के विषय में। रीतिकाल और द्विवेदी-युग में कबि का 
व्यक्तित्व मर गया था । अन्तिम चरण में अपना “उपनाम? घर कर 
कवि जैसे अपने सारे व्यक्तित्व का बोझ भी सिर से उतार कर 


' फेंक देता है। कोई भी उपनाम रख दीजिये, कविता को “स्पिरिट? 


में कोई श्रन्तर नहीं आयेगा । इतना व्यक्तित्वहीन ([7९75०7६]) 
यह काब्य था । धीरे-धीरे कविता लिखना “कममात्र' रह गया '। 
कवि उस कविता को अपनी कहे, उसमें अपना ब्यक्तित्व भर 
दे, अपने सुख-दुःख की बात करे, राधाकृष्ण के प्रतीको को 
हटा दे, यह नई बात हुई । जहाँ नया ( छायावादी ) कवि शट्गारः 
रसपूण कविता (रीति-काब्य ) का विरोधी था, वहाँ उसे द्विवेदी- 
युग की कविता की जड़ताः में माणदीनता दिखलाई पड़तो थी । इसके 
विरुद्ध उसने भाव ( रस ), उत्तेजना ( ओज ), संगीतमयता, शांति 


आर श्राहाद को अपना लक्ष्य बनाया । रीति कान्य में तो इन प्रबृत्तियों 


के द्शन भी न होंगे | 


तीन और मइत्वपूणं बातें इस कविता के विषय में कही गई हैं: | | 


( १ ) कविता का विषय--सत्य और सुन्दर । ये दोनों शब्द | 


इतने ग्रस्पष्ट, इतने भ्रामक हैं कि इनकी आड़ में नया कवि सुन्दर | र 


रूपों और दाशनिक गुत्यियो में उल कर रह.गया । 


( २) कविता का आदशं-परिचमी, साहित्य ओर इस साहित्य | 
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: ।,की मान्यता” । स्पष्ट ही कवि का तातर्य अंग्रोजी स्वच्छुंद काव्य 


| ( Romantic 7०५५7 ) था । कवि ने अपने ऊपर एक महान्‌ 
| आदश को ओढ़ लिया है--“सत्य को प्रतिष्ठित और सौन्दर्य को 


` ¦ पूर्णन्रूप से विकसित करना |” वास्तव में सत्य को प्रतिष्ठित करना 
` | दार्शनिक का आदश है कवि का आदश नहीं । इसी तरह सौन्दर्य को 
` | पूर्ण रूप से विकसित करना कवि का आदश होते हुए भी बड़ा कठिन ` 


| काम. है । यह तो सन्त की तपस्या हुई । 


| - 
bo ( ३ ) इस नई कविता की परख । प्रसाद ने इसके दो मापदंड 


' Fe र 
` । जो प्रभाव पड़े, ( ख ) स्वतंत्र आलोचना ( काव्य परिपारियो और 
` | काब्य-सिद्धांतों को अलग कर दिया जाये, मुक्त हृदय से, . निब च रूप में 


| माने हैं : (क) आनन्दमय हृदय ( सहृदय रसिक ) पर इस काव्य का 


। कवि या आलोचक उसके प्रभाव की विवेचना करे |) १६०६-१० 
| में कविता के सम्बन्ध में इतने स्वतंत्र, इतने प्रगतिशील विचार 


| कदाचित्‌ किसी के न रहे होंगे ( 
अतः स्पष्ट हे कि अनी काव्यरचना के ३-४ वर्ष बाद ही 
| प्रसाद ने काव्य सम्बन्धी कुछ अत्यंत प्रगतिशील सिद्धांत बना लिये 
| थे और इन्हीं के आधार पर उन्होने नए. काव्य की नींव डाली । पता 
| नहीं, ये नए विचार उन्हें कहाँ से मिले । अंग्रज्ञी-बंगला साहित्य 
से उनका परिचय अ्रवश्य था, परन्तु जिस . स्पष्टता से यह विचार 
सामने रखे गये हैं, उनसे यह लगता है कि उन्होंने वाधना-मूलक 
रीति-काव्य ओर गद्यात्मक जड़ द्विवेदी-काव्य के विरुद्ध अपने संस्कारों 


| द्वारा इन्हें प्राप्त किया । ` 


परन्तु कविता के सम्बन्ध में स्वतंत्र विचारक की दृष्टि से कुछ 
। निश्चित सिद्धांत गढ़ लेना एक बात है, इसके अनुरूप काव्यननिर्माण 
| बड़ी कठिन बात हे | यह बात उस समय और भी कठिन हो जाती हे जब 
| इस. नए काव्य की न कोई परम्परा थी, न कोई नमूना । इसीसे १६०६ 
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से १६१४ तक हम कवि को प्रयोग करते हुए पाते हैं । इन्दु? की | 
ताएँ ( १६०६-- १६ ), काननकुसुम ( १६१९ ), प्रंममयिक (१६१३ 
और महाराणा का महत्व ( १६१४ ) उनके प्रारम्मिक प्रभो 
मात्र हैं । | 
सबसे पहले प्रसाद ने भाषां ब्रजमाषा हो रखनी चाही । ३ 
समय काव्य की लोकप्रिय भाषा वही थी। खड़ी बोली भे 
कविता गद्यात्मक थी, रस का संचार वह नहीं कर पाई थी, ग्रतः द. 
स्पष्ट था कि वह काव्यमाषा के रूप में इतनी सफल नहीं जित 
अजमाघा । उस समय का रसिकवग यही सोचता था |- इन्दु' ग्रो 
“कानन-कुसुम? की अधिकांश रचनाएँ त्रजमाषा में ही हैं। नु 
( १६०६.) की दूसरी किरण में 'प्रेममथिक? प्रकाशित हुआ | ३ 
ब्रजमाषा में ही था । कुछ दिनों बाद इसे परिवर्धित करके स्वतंत्र रुप 
पुस्तकाकार छापा गया। तब भी यह अजभाषा में रद्दा । फिर i 
परिवर्तित और परिवर्धित कर खड़ी बोली में १६१३ ई० में सामने ला 
गया । १९०५ के लगभग मुलरूप में ब्रजभाषा में लिखा जाकर यह इत 
महत्वपूर्ण नहीं परन्तु १६१३ में जब यही खड़ी-बोली में प्रकाशित झु 
तो इसने समसामयिक काव्य में एक युग-परिवर्तन की सूचना दी ।॥ 
कथात्मक काव्य था शायद अंग्रेज़-काव गोल्डस्मिथ के सरल | 
प्रमावित था, परन्तु विषय और उसकी निबंधता (7०९४67!) 
मौलिक होने के कारण जनता का ध्यान उसकी ओर गया । इसमें ॥ 
ने प्रेम” की एक अभिनव परिभाषा उपस्थित की-- 


इस पथ का उद्देश्य नहीं है 
श्रांत भवन में टिक रहना, 
किन्तु चले जाना उस हद तक | 
जिसके आगे राह नही. | 
केवल इन्हीं दोनो पक्तियों को सारे रीति-काव्य के वासनामूलक ॐ । 
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के समकक्ष रख जा सकता था | कहाँ मृत्य, कहाँ स्वगं ! आदशं- 
शिथिल युग के लिए प्रसाद का “प्रेमपथिक? नया संदेश लाया । प्रसाद 
के प्रारम्मिक काव्य से हमें उन विशेष प्रवृत्तियों का पता लगता है जो 
उनके काव्य की विशेषताएँ हैं : 

(१) प्रकृति के सम्बन्ध में नया इष्टिकोण्‌--म्रसाद के प्रारंभिक 
काब्य की प्रयति प्रकृति की ओर थी, यह इन्दु: कला १, किरण 
३ में प्रकाशित उनकी “शारदीय शोमा? कविता से प्रगट होता है । 
काननकुछुम की अनेक कविताओं का विषय प्रकृति हे जैसे 'प्रभा- 
तिक कुसुम”, “इन्द्रधनुष?, “चंद्रोदय?, “सन्ध्यातारा? । ये सब कविताएँ 
माषा में हैं, परन्तु इन में नये स्वर स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं । 
उदाहरण के लिए इम “ सन्ध्यातारा , को ले सकते है 


कामिनी चिकुर भार अति घन नील 
तामं मशिसम तारा सोहत सलील 
अनंत तरंग तुङ्ग माला. विराजित ' 
फेनिल गम्भीर सिंधु निनाद मोहित. 
हरि कूहू में नाविक जिसि भयभीत 
पीय-पथ दशेकहिं लखत सप्रीत 
संशार-तरंग लीख भीत तिमि जन : 
निराश हृदय धारि संतापित मन 
शांति निशा-महिषा को राजचिहरूप 
तुमहिं लखत संध्यातारा शुभ भूप 


७ 


ड्समें जो कल्पनाजन्य विलास है, वह न रीति-कान्य में मिलेगा, न 
द्विवेदो-युग की इत्तात्मक, जड़ कविता में । परन्तु प्रकृति-सम्बन्धी 
भावना का विशेष विकाप खड़ी बोली की प्रारंभिक कविताओं म॑. 
हुआ है । इन्दु.: कला ४, खंड १, कि० १, १६१३ में “मरत? 


शीषेक कविता में प्रसाद ।हमालय? का वणन इस प्रकार करते हैं-- 
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हिमगिरि.का उत्तज्ञ श्टक्क है सामने, ` 

खड़ा बताता है भारत के गवे को | 
पड़ती इसपर जब माला रवि-रश्मिकी . | 
मणिमय हो जाता है नवल प्रभात में | 
बनता- है हिमलता; कुसुम मणि के खिले । 
पारिजात का हो पराग शुचि धूल है | 
सांसारिक सब ताप नहीं इस भूमि में | 
सूर्यताप भी सदा सुखद होता यहां | 
हिमसर भी हैं खिले विमल अरविंद हैं... | 
कहीं नहीं दै शोच, कहाँ संकोच है | 
. चंद्रप्रभा में सी गलकर बनते नहीं | 
चंद्रकांत से ये हिमखंड मनोज्ञ हें | 
प्रसाद ने पहली बार प्रकृति को हृद्य की स्वच्छुंद मावनाओं के | 
भीतर से देखा । अब तक प्रकृति प्रेमी-प्रेमिकाओं की क्रीड़ा-भूमि था। | 
वह विलास-उपवन बनी हुई है । उद्दीपन. विभाव के रूप में प्रकृति 
का वर्णन कवियों का प्रिय विषय था। परन्तु प्रेम के अतिरिक्त भी 
मनुष्य में कोई प्रवृत्ति हो सकती है; रीतिकाव्य के कवि इस बात को.. 
भूल गये थे । द्विवेदी-युग के कवियों ने प्रकृति को वस्तु-नाम-बर्णनः | 

मात्र समझ लिया । उनके हृदय से प्रकृति का मेलं नहीं हो पाया | 
प्रसाद में हम पहली बार मानव-हृदय ओर प्रकृति को अनेक 
परिस्थितियों में एकाकार होते पाते हैं। “काननकुसुम?-संग्रह कौ 
“प्रथम प्रभात? शीषंक कविता में इस नई प्रवृत्ति का आमास मिलता 
है । कवि प्रकृति को अपने श्रन्यतम भावों के माध्यम से देखता दैन | 
मनोऽृत्तियाँ खग ङुल-सी. थीं सो रहीं | 
अन्तःकरण . नवीन मनोहर. नीड़ में 
नीलं. गगन-सा शांत- हृदय भी हो. रहा 
ह वाह्य आंतरिक प्रकृति सभी सोती रही. | | 
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स्पंदनहीन नवीन सुकुल ! मन तुष्ट था 
अपने ही. प्रच्छन्न विमल मकरंद से 
कहा अचानक किस मलयानिल ने तभी 
९ फूलों के सौरभ से पूर्णं लदा हुआ ) 


आते ही कर स्पशं गुदग॒दाया हमें, . 


खुली आँख, आनन्द दृश्य दिखला गया 


- मनोवेग मधुकर-सा फिर तो गूँज के 


मधुर-मधुर स्वर्गीय गान गाने लगा 
वर्षो होने लगी कुसुम मकरन्द की 
प्राण-पपीहा बोल उठा आनन्द में 
कैसी छत्रि ने बाल अरुण की प्रगट हो 
शून्य हृदय को नवल राग रंजित किया 
सद्यः स्नात हुआ फिर उसी तीर्थ में- 
मन पवित्र उत्साहपूणं भो हो गया 
विश्व, विमल आनन्द भत्रन-सा हो गया 


मेरे जीवन का वह प्रथम प्रभात था 


ST HD MIO 
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“करना? ( १६२८ ) में प्रसाद की १६१४-१७ की कविताएँ. संग्रहीत 
इ । 'काननकुसुम', 'करना', 'लद्दर तीनों नाम कवि के प्रकृति-प्रेम 
का आग्रह करते हैं । प्रथम प्रमातः शीर्षक कविता इसमें भी है। 
कई नई प्रकृति-सम्बन्धी कविताएँ भी हैं | जैसे “पावस प्रभात 


` क्लांत तारकागण की मद्यप-मण्डली 
नेत्र-निमोलन करती है, फिर खोलती , 
रिक्त चषक-सा चंद्र लुढ़क कर है गिरा 
रजनो के आपानक का. अब अंत है 

. रजनी के रञ्जक उपकरण बिख़र गये . 
चूँघट खोल उषा ने माका और फिर 
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अरुण अपांगों से देखा, कुछ हँस पड़ी | 

लगो टहलने प्राची प्रांगण में तभी | 
इस कविता में कवि ने “मद्यप मंडली” का रूपक बाँध कर प्रभात में | 
चंद्रतारा की ग्रस्तव्यस्तता का बर्णन कियां है, पर यहाँ उदु'-फारसी | 
काव्य का प्रभाव खुल पड़ा है | दूसरे पद में कवि ने उपा-प्रसक्ञ को 
सुन्दर युवती के रूप में मूर्तिमान किया है जो रजनी के बिखरे उपकरण 
देख कर प्रसन्नता और ईर्ष्या से गवीले हैँ । यह मूर्तिमत्ता (26780- 
2ifiCati07) नये काव्य का प्राण है । धीरे-धीरे कवि की प्रकृति-प्रेम | 
की कविताश्रों में ऐश्वय और विलास का समावेश हो जाता है, परन्तु | 
रीतिकाव्य से अलग ढंग पर । 'होली की रात? शीषक कविता में | 
कवि कहता हे-- | 


| 

| 

| 

| 

चाँदनो धुली हुई है आज | 
बिछलते हैँ तितली के पंख | 
सम्हल कर मिलकर बजते साज | 
मधुर उठती है तान असंख | 
“तरल हीरक लहदराता. शांत ' : | 
` 'सरल आशा-सा पूरित ताल | 
सिता्री छोड़ रहा विधु-कांत | 
बिछा है सेज कमलिनी जाल | 

| 

| 


. इस कविता में ञ्रभिधा से अधिक लक्षणा का प्रयोग है । कवि कहना 
चाहता हे--'्राज चाँदनी इतनी उज्ज्वल है कि लगता है नह कर | 
आई हो, जैसे डली हुई हो । यह चाँदनी ऐसी सुचिकण हे कि तितला | 

. के पंख भी इसमें फिसल जाये | इस रात की नीरव में गीत-वाद्य ध्वनि | 

_. की लहर गूँज रही हे। लगता है जैसे यह विश्व एक बड़ासा तरल-सा 
हीरा हो और उसमें उज्ज्वल, पारदर्शी लहरें उठ रही हों। ताल जल: | 
पूरित है जैसे (कवि का ) हृदय आशा से मरा हुआ है। चाँद से 
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किरणों की फुलभड़ी छूट रही है । ताल में कमलिनी का जाल बिछा' 
है जैसे सेज बिछी दो !' कुछ अन्य कविताओं में कवि प्रकृति के पीछे 


| छिपे हुए किसी रहस्य को खोलना चाहता है। “झरना? में वह कहता दे- 


छ न ड eos ins hoa sai 0 कोको NOR, ED ROSS 


मधुर दै खोत दै, मधुर है लहरी 
न दै उत्पात, छटा है छहरी 
मनोहर मरना 
कठिन गिरि कहाँ विदारित करना 
बात कुछ छिपी हुई है गहरी 
मधुर है खोत, मधुर है लहरी . 


| इस प्रकार इम देखते हैं कि इस प्रारंभिक काव्य में कवि ने प्रकृति 
। सम्बन्धी दृष्टिकोण में एक महान क्रांति उपस्थित कर दी हे । 


( २ ) नये विषय 

( अ ) अध्यात्म | प 

नया युग आध्यात्मिक साधना का युग नहीं या, परन्तु यह बड़े 
आश्चर्य की बात है कि ग्रथ्यात्म इस युग की कविता का अत्यंत 


` लोकप्रिय विषय रहा। युग की साधारण प्रदत्ति से यह बात इतनी 


विपरीति थी कि वर्षों तक नई कविता साधारण पाठक की समर से 


नहीं आती थी । कवि ईश्वर-जीव के संबंध में जो कुछ कहता था, वह 


युग-प्रवृत्ति से इतना दूर पड़ता था कि उसकी खिल्ली. उड़ाई जाने | 


लगी । 'छायावाद?, 'रहस्यवाद”, ध्रवि बाबू की जूठन? “योया अध्यात्म! 


इत्यादि कहकर इस-ग्रकार का काव्य लांछिंत बना आर लगमग एक | 
यग यह लांछुनां बनी रही । थोड़ा बहुत श्रध्यात्म तो हिंदू-जीवन i र 
. साथ लगा हुआ है ही। परन्तु जिस रूप में यह अध्यात्म पद 
प्रकाशित हुआ था, उसमें अध्यात्म जीवन-साधनां या; वारछ्स नहीं 
सिद्ध, संत, सूफ़ी और मक्त. पहले साधक थे, फिर कवि । उनकी _ 


साधना ने उनके काव्य को विश्वास की दृढ़ मित्ति दी यी। उसे 
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२४ “~ कामायनी | 
अस्वीकार करना असंभव. था । छायावादी कवि.के जीवन के पे 
अध्यात्म-साधना नहीं हो सकती .थी, यह स्ट या । १६-१७ वषे के 
आयु के कवियों से अध्यात्म-साधना की आशा की भी. नहीं व | 
सकती थी । फिर यह अध्यात्म, यह जीव-ब्रह्मवाद, यह रहस्यवाद | 
कहाँ से आया। प्रसाद के प्रारंभिक काव्य से इसकी बहुत कु 
गुत्यियाँ खुल जाती हैं | ध | 
रवित्राबू की गीतांजलि ( अंग्रेज़ी संस्करण, प्रकाशना तिरि, 
१९११ ई० ) ने सारे संसार को चकित कर दिया था और सारे देश | 
के अध्ययन और प्रशंसा का विषय बन रही थी । २ ६१३ के लगभग | 
ग्रवाद के काव्य पर गीतांजलि? का प्रभाव पड़ने. लगा । इससे पहले | 
की कविताओं में प्रेम ओर प्रकृति के संबंध में कवि का नया दृष्टिकोण | 
मिलता है, परन्तु अध्यात्म कमी कवि का विषय नहीं रहा । १६ १३ का 

जुलाई और अगस्त की संख्याश्रों में “नमस्कार! शोषक दो कविताएँ 
प्रकाशित हुई । अंग्रेज़ी. गीतांजलि को अ्रतिम कविता से इनको प्रेरणा | 
मिली जान पड़ती है । जिस बँगला गीत का यह रूरांतर है, वद हे- | 
.. एकटि नमस्त्रारे ह | 
2 325 प्रभु, एकटि नमस्कारे | 
“प्रसाद? ने इस कविता के अध्यात्म-भाव को ग्रहण कर लिया, परन्तु | 
इसे हिंदी चिंतना की मित्ति दे दी- : 

१--जिस मन्दिर का द्वार सदा उन्युक्त रहा है 
'जिस न्द्र में रंक नरेश समान रहा है 

जिसका दै आराम प्रकृति कानन ही सारा 
` _ जिस मन्दिर के दीप इन्दु, दिनकर और तारा 

fn उस मन्दिर के नाथ को . 
| ` 7 . `` निरुपम निमेम स्वस्थ को 4 
` ` ` नमस्कार मेरा सदा . , क 

. पूरे विश्व ग्रृहस्य को ` 
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२--तप्प हृदय को जिस उशीरगद्द का मलयानिल 
शीतल करता शीघ्र दान कर शांति को अखिल 
जिसका हृदय पुजारी है रखता न लोभ को 
स्वयं प्रकाशानुभव मूर्ति देती न क्षोभ जो 
प्रकृति सुप्रांगण में सदा 
मधुक्रीड़ा कूटस्थ को 
नमस्कार मेरा सदा 
पूरे विश्व गृहस्थ को 
गीतांजलि? का एक गीत है--- 
जीवन जखन शुकाय जाय 
करुना थाराय ऐसो 


इससे यह कविता मिलाइये- 


जब प्रलय का हो समय ज्जालायुखी निज मुख खोल द 
सागर 'उमड़ता आ रहा हो, शक्ति साहस बोल दे 
अहगण सभी हों केन्द्रच्युत लड़कर परस्पर भग्न हां 
उक समय भो हम हे प्रभा ! तव पद्मपद में .लग्न हों 
जब शैल के सब शज्ञ विद्य तवुन्द के आघात से 
हों गिर रहे भीषण मचाते विश्व में व्याघात से 
जब घिर रहे हों प्रलयघन अवकाशगत आकाश में 
तब भी प्रभो! यह मन खिचे तव प्रेमघारा-पाश सें 
( इन्दु, फरवरी १९१४ ) 


काननकुसुम? और “करना? की कितनो ही कविताओं पर स्पष्ट या 
अस्पष्ट रूप में गीतांजलि का प्रमाव है| ऐसा कहने से हम प्रसाद की 
मौलिकता पर कोई : श्राक्षेप नहीं करते । गुजराती, मराठी, पंजाबी, : 
सिंघी श्रोर! दक्षिण भारत की भाषाओं पर मी गरीतांजलि का प्रभाव 
यड़ा है | “गीतांजलि' की प्रसिद्धि हीं ऐसी थी, उसकी. शैज्ञी में कुछ 
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था । कहीं-कहीं तो रविबाबू की .विचारधारा को उसी तरह, अपना 
लिया गया; जैसे-- 
जब मानते हैं व्यापी जल, भूमि में, अनिल में, . | 
तारा शशांक में भी आकारा में अ्रतल में | 
फिर क्यों ये हठ है प्यारे मन्दिर में वह नहीं है 
यह शब्द जो नहीं है उसके लिए नहीं है 
इसकी तुलना अंग्रेज़ी गीतांजलि के ११वें गीत से की जा सकती हे 0 
इसी तरह इसी गीत के भाव को “आदेश? शोषक कविता में कवि र 
देता है-- 


| 

र्‌ | 

ऐसा चमत्कार था कि उसके प्रभाव से उस समय बच सकना असम्मव | 
| 

| 

| 


| 

| 

| 

] 

| 

| 

| 

प्राथना और तपस्या क्‍यों ९ | 
. पुजारी किसकी है यह भक्त ९ | 

डरा है तू निज पापों से, । 
इसी से करता निज अपमान ! | 

दुखी पर करुणा क्षणभर हो | 
ग्राथेंना पहरों के बदले, | 

हमें विश्वास हो कि वह सत्य | 
करेगा आकर तव सम्मान | 


इन कविताओं में जो भावधारा बही है वह इस प्रकार है--“पूजा- 
तपस्या सब व्यर्थ है । जो इस सृष्टि में व्याप्त है, वही मनुष्य में भी 
व्याप रहा है | इससे सब से बड़ी पूजा-तपस्या यह है कि दीनदुखियों 
की सेवा की जाय । “वह? केवल मन्दिर में हो, यह बात तो नहीं | 
फिर वह मनुष्य ( जीवात्मा ) से भिन्न भी नहीं है, बहुत दूर भी | 
/ नहीं। जब लोग कहते हैं कि मनुष्य वंचक है, अपदार्थ है, कंगाल है | 
' _ तो वे यह मूल जाते हैं क्रि गुप्त निवियो का रक्षक यद (कुळ नदीं) | 
उनके पास खड़ा उनकी मूखता पर इस रहा हे. | जब परमातमा | 


व 
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पास दै, तो उसके घन से आत्मा धनी बनी रहेगी। परन्तु उस यन 
के ज्ञैकट्थ का परिचय पाना तो कठिन है। जब तक मन में “कामना” है 
तब तक उसे कैसे पाया जा सकता है। कमि प्रार्थना करने बैठता 
है, परन्तु कामना के नूपुर की झंकार कान में गूँज जाती है और वह 
चमत्कृत हो जाता हे (“अव्यवस्थित')। जव जीवात्मा इस “कामना? के 
बंधन से ऊपर उठ जाता है तो वह दिव्यमिलन के आनन्द को पाने 
लगता है।” “काननकुसुम? की अधिकांश प्रेम की कविताएं लौकिक. 
प्रेम की कविताएं हैं, परन्तु रविवाबू के प्रभाव से कवि कितनी ही 
कविताओं में लौकिक प्रेम को आध्यात्मिक रूप देने की प्रवंचना में 
पड़ गया है। अतः दो पक्षों में घटाने के प्रयत्न के कारण अध्यात्म 
सम्बन्धी कितनी ही कविताएं अस्पष्ट हो जाती हैं। यहीं से 
“रहस्यवाद? का आरम्भ होता है ।, प्रसाद ने अपने निबन्धों में 
रहस्यवाद को “मंगिमा? या एक शैली मात्र माना है। इन कविताओं 
के अध्ययन से उनका इष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। वे मूलतः 
हस्य? या “आत्मा-परमात्मा? के कवि नहीं हैं | परन्तु जब इस रूप 
झं उनकी प्रसिद्धि हो गई तो वे चुपचाप इसे निभाते गयेः। प्रसाद 
मूलतः प्रेम, विलास और सौन्दर्य के कबि हैं । उन्होंने आनन्द के 
आधार पर मानव-जीवन के सुखों-दुखों की व्याख्या की है। वे 
कलाकार कवि हैं । परन्तु वे इस अ्र्थ में रहस्यवादी कवि नहीं. जिस 
अथे में हम कबीर, मीरा और महादेवी को रहस्यवादी. कवि कहेंगे । 
“करना? की एक कविता में आधुनिक रहस्यवाद का सर्वोत्तमं चित्र | 
है । कबीर, दादू और मीरा प्रशत के काव्य में ऐसे चित्र मिलंगे। . 
आध्यात्मिक आनन्द के सुख का वर्णन करता हुआ ककि 
लिखता है-- 


_ मिल गये प्रियतम हमारे मिल यि 
यह अलस जीवन सफल सब हो गया 
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कोन कहता है जगत दै ठु:खमय . 
यह सरस संसार सुख का सिंधु है 
इस हमारे और प्रिय के मिलन से 
स्वगे आकर मेदिनी से मिल रहा; 
कोकिलों का स्वर विपग्वो नाद भी 
चंद्रिका, मलयज पवन, मकरंद ओ? 

* मधप माधविका कुसुम से कुळ्ज में 
मिल रहे सब साज, मिल कर बज रहे 
आज इस हृदयाब्दि में, बस क्या कहूँ, 
तुङ्ग तरल तरंग कैसी उठ रही | 

( मिलन ) 

यह स्पष्ट है कि यह आध्यात्मिक कविताएँ “गीतांजलि? का प्रभाव ही 

सूचित करती हैं । इसके पीछे साधना का बल नहीं है । वैसे उपनिषदो 
आर संतकाव्य में इस प्रकार की भावनाएं थों। परन्तु उपनिषदों का 
पभाव ब्रह्मसमाज के माध्यम से 'गीतांजलि? पर पड़ चुका या। 
सन्तकाव्य (विशेषतः कबीर और दादू के काव्य की ओर हिन्दीप्रदेश | 
का ध्यान एक दशक बाद गया) । वास्तव में छायावाद-काव्य के कई 
अंग हैं। उतके अध्यात्म पक्ष के काव्य का अपना विशेष स्थान है 
ओर उसकी परंपरा “गीतांजलि? से पहले नहीं जाती | श्री राय कृष्णदास 
ने प्रसाद” के स्मरण को लिखते हुए लिखा है कि “गीतांजलि के 
प्रकाशन के कुछ दिनों बाद उसी से प्रभावित. होकर उन्होंने कुछ 
गद्यगीत लिखे | बाद को ये गीत 'साधना? ( १६१६ ) में प्रकाशित 
हुए । एक दिन वह प्रसादजी से मिलने गये। उन्होंने इन्हें . बहुत | 
आग्रह के साथ उसी प्रकार के कुछ गद्यगीत सुनाये । राय कृष्णदास ने 
कहा--'इसी तरह के गीत मैंने लिखे हैं, सम्भव है तुम्हें सुनाये हों। 
यह मित्रों पर ही हाथ सफ़ा !? प्रसादजो अत्यंत सहृदय व्यक्ति ये। 
मित्र के बीच में उन रचनाओं को उन्होंने पड़ने नहीं दिया । कुर्वे 
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स्वनाओं को उन्होंने नष्ट कर दिया | शेष रचनाओं को उन्होंने पद्य 
का रूप दे दिया। यह कविताएं 'काननकुसुम और “झरना? की 
कविताएं, हैं । इस उद्घाटन के बाद 'छायावाद? के अध्यात्म-पक्त की 
कविताओं और “रहस्यवाद” के सम्पन्ध में विशेष उलझन नहीं रह 
जाती । बाद की रहस्यात्मक कविताओं पर चाहे और-ओऔर प्रभाव पड़े 
हों, इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभ से इस प्रकार की रचनाओं का 
सूत्रपात “गीतांजलि' के ` कारण हुआ । इस प्रकार आधुनिक हिन्दी 
कान्य को रविबाबू का ऋण स्वीकार करना पड़ेगा । 
(ख) करुणा 
जीव-ब्रह्म के रहस्यामक मिलन-वियोग के बाद भी छायावाद 
के कई नप. विषय रह जाते हैं | इनमें एक महत्वपूर्ण विषय है करुणा 
या. वेदना । प्रारंभ में इसका संबंध आध्यात्मक भावना से ही था । 
करूणा के द्वारा ही भगवान मक्त के समीप आता है। एक र मक्त 
की विपद है, भक्त की दीनता दै, दूसरी ओर भगवान की निःसीम 
करुणा । प्रसाद कहते हैं-- । 
तुम्हारी करुणा ने प्राणेश 
बना करके मनमोहन वरा 
- दीनता को अपनाया 
उसी से स्नेह बढ़ाया 
अलसता लता बढ़ चली साथ, 
. ` मिला था करुणा का शुभ हाथ 
यह तो हुआ आधुनिक काव्य के करुणावाद या वेदनावाद का खा 
त्मपच्‌ | परन्तु स्वयम्‌ कवि के व्यर्फिंगत . दुःख-क्लेश [ और युग क॑ 
पराजयपूणं मनोस्थिति भी इसके लिए उत्तरदायी है। प्रसाद को दोश 
सॅभालते ही दुःखों से पाला पड़ा!। १ २ वष की आयु (१६०१) में वह 
पितृविहीन हो गये। चार वर्ष बाद ( १६०४ ) उनकी स्नेहमयी. माता । 
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की भी मृऱ्यु हो गई | दो वषं बाद ( १६०६ ) में उनके ज्येष्ठ भरातर | 

भी गोलोक को प्राप्त हुए । सारा ठ्पागार चौगट हो गया। सारा प्र | 

उजड़ गया । अनेक परिस्थितियों से लगते-मगइते अस्तित्व बनाये! 

रखने का प्रश्‍न था । जव हम देखते हैं कि प्रसाद को तीन बार विवाह | 

'करना पड़ा, दो पत्नियों की मृत्यु उन्हें देखनी पड़ी, तो हम यह स्पष्ट ' 

देखते हैं कि कवि के जीवन का एक बड़ा भाग विपरीत भाग्यचक्र हे | 

बीच में से गुज़रा । इसोसे बुद्ध के क्षणिकवाद ( या दुःखवाद )से | 

उन्हे प्रेम हो गया और अपने नाटकों में उन्होंने बारबार इसी (करुणा) | 

को समाधान के रूप में देखा । १६१३ में मानसिक संकटों से पड़ा | 
कर प्रसाद कहते हैं-- * 

. ये मानसिक विप्ज्ञव प्रभो जो हो रह्दे दिनरात हैं 

` ( करुणा-क्रन्दन) अप्रैल, १९१३) | 

अगली ही संख्या में इम उन्हें वेदनात्मक, काव्य की ओर झु पाते | 

हृ] “दलित कुमुदिनी? एक उदाहरण हे । “हृदयवेदना?, “निशीथमयी? | 
“एकांत में! आदि कविता अन्य उदाहरण हो सकती हैं । दुःख में भरे 
हुए काव को सारा संसार ही छुलावा ( मृगमरीचिका ) दिखलाई 

दिया । “करुणापुञ्ञ कविता में वह कहता हे-- | 

क्लांत हुया सब अंग, शिथिल क्यों वेष है 

सुख पर श्रमधीकर का भी उन्मेष है 

भारी बोका लाद जिया, न संभार है 

छल-छात्रों से पेर छिले, न उबार है 

चले जा रहे वेग भरे किस ओर को 
खछृगमरीचिका तुम्हें दिखाती छोर को ५ 

किन्तु नहीं हे पथिक ! वहाँ जल है नहीं ॒ 

बालू के मैदान सिवा कुछ भी नहीं 


जीवन को परिस्थिति का फल दे, उसमें अध्यात्म साधना की कोई बात | 
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नदी है । परन्तु हिन्दी काव्य में अपनी वात कहने को तो परंपरा थी 
ही नहीं । फिर इतने अ्रन्यतम ढंग से तो अपनी बात किसी ने कही 
ओ नहीं थी । फल यहद हुआ कि इस प्रकार की वेदनावादी कविताओं - 
के पीछे मी अध्यात्म की प्रेरणा हंडी जाने लगी और कवि को 
अस्पष्टता के दोष से लांछित माना गया। 
(ग ) प्रेम : लौकिक कटे 
अध्यात्म का अर्थ है पारलौकिक प्रेम । परन्तु लौकिक प्रेम भी 
कविता का एक महत्वपूर्ण विषय हे । रीतिकराव्य में सामान्य रूप से 
ग्रेस की चर्चा है। उसे प्रेम नहीं, रति? कहना चाहिये । उसमें स्री 
पुरुष के अन्यतम संबंध को शास्त्र के माध्यम से देखा गया है । प्रसाद 
जे पहली बार लौकिक प्रेम का काव्य लिखा । अंग्रेज़ी के रोमांटिक 
कवियों में इस तरह के काव्य की परंपरा थी और पंत और प्रसाद इस 
परंपरा से प्रमाजित हुए । वास्तव में प्रसाद सौन्दर्य, प्रेम आर विलास 
के कवि हैं। 'विनोदशंकर व्यास ने इशारा किया है कि अपने तरुणाई 
के दिनों में “प्रसाद? किसी को प्यार करते थे, जीवन भर वे उपेक्तित 
रहे और उनकी इस व्यक्तिगत असफलता का उनके वेदनावाद को 
गढ़ने में महत्वपूर्ण हाथ रहा है। जान पड़ता है १६१३ के लगभग यह 
प्रेम-चक्र आरंभ हुआ । इन्दु कला ४, खंड १, किरण ४ में उनकी 
एक ग़ज़ल “मूल? शोष॑क से प्रकाशित हुईं यी । इसमें उदू देंग से 
प्रमो की असफलता और प्रेमिका को निष्ठ्रता का वर्णन है -- 


सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हें 
बुराई कर रहे हैं और अस्वोकार करते हें 
उन्हें अवकाश दो रहता कहाँ है मुझसे मिलने का 
किसी से पूछ लेते. हें यही उपकार करते हैं. 
: जो ऊचे चढ़के चलते.हैं वो नीचे देखते हरदम | 
4 प्रफुल्लत.क्ष दी यह भूमि ङसुमागार करते हैं 
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` न इतना फूलिये तरुवर, सुफल कोरी कली लेकर 
बिना मकरंद के मधकर नहीं शुञ्जार करते हैं 
“प्रसाद? उसको न भूलो तुम, तुम्हारा जो कि प्रेमी है 
न सज्जन छोड़ते उसको जिसे स्वीकार करते हें 


' इसके बाद आल ( १६२६) तक इन प्रेम-कविताओं की परंपरा 
बराबर चलती है । यही नहीं, लहर ( १९३५ ) में भो इस प्रकार कौ 
कविताओं के दशन हो जाते हैं। प्रेम के साथ निराशा का अत्यंत 
निकट का संबंध है । शतः “काननक्रुसुम' में ही प्रेम की पीड़ा के प्रति 
. कवि की गहरी सहानुभूति प्रगट होती है | प्रम की पीड़ा छायावादी 
काव्य का प्रिय विषय है और वह लौकिक और आध्यात्मिक दोनों 
पन्नों पर घटाई जा सकती है । कवि कहता है-- 


मैं तो तुमको भूल गया हूँ 
पाकर प्रममयी पोड़ा 


उदू कवियों के काव्य में इस दुःखवाद की परम्परा दै । प्रेमी से 
अधिक 'फुरकृत? (वियोग) की घड़ियाँ प्रिय होती हैं| सच तो यह है 
कि प्रसाद के प्रेमकाव्य पर शैली र विचारधारा दोनों के विचार 
सं उदू -फारसी की कविता का गहरा प्रभाव है | इस प्रभाव को समके 
ब्रिना उसे भली-माँति अहण ही नहीं किया जा सकता । “भरना? में 
वियोग-मावना अत्यंत बलवती है । कवि प्रेमिका की निष्ठुरता का 
वणुन करते हुए नहीं थकता-- 


सुधा में मिला दिया क्‍यों गरल 
पित्लाया तुमने कैसा तरल 
माँगा होकर दोन 
कंठ सींचने के लिए 
गम झील का मीन 
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निदेय तुमने क्या किया ? 
सुना था, तुम हो सुन्दर सरल! 
सुधा में गरल ) 
एक अन्य कविता में कचि बताता है कि ग्रतिथि रूप में प्रेम चुप-चुप 
इदय म डु गया, परन्तु जान पड़ा वह “नाहर? था, अतिथि 
नहीं था— | 
_ उसको कहते “प्रेम? 
अरे, अब जाना . र 
लगे कठिन नखरेख 
तभी पहिचाना . 
कमी वह यह कह कर आश्वासन पा लेता है--'रे. मन, न कर तू 


कभी दूर का प्रेम” | कमी प्रियतम को अपने हृदय की शुद्धता परखने 
का दावा करता है-- क 


शुद्ध सुवणे हृदय है .प्रियतम 
तुमरे शंका केवल: हैः : 
(कसौटी ) 


नियत था--पर हम दोनों थे शान्त , 
वृत्तियाँ रह न संकी फिर दान्त 

कहा जव व्याकूल हो उनसे 
“मिलेगा कम ऐसा एकान्त १” 


: “होली की रात? शीषक कविता में कवि व्यंग करता दे--उतके हृदय 
“म॑ जो होली जल रही है-- 


उड़ा दो मंत ' गुलाल-सी हाय 
` झरे अभिलाषाओं की धूल, ` 
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| 
| 
यर :ही रंग . नहीं.लग जाय, . | 
मधुर मंजरियाँ जावें कूल-- | 

विश्व में ऐसा शीतल खल | 
हृदय में जलन रहे, क्या बात ! । 

` स्नेह से जलती होली खेज्ञ, | 
बना लो, हाँ, होली की रात | 

( द्दोली की रात) | 


एक अन्य कविता ( उोदा करना ) में कवि स्पष्ट हो इस लोफ़िक परे 
की बात कहता है.  . | 
कि पर सरना | यही तो दुःख है | 

उपेक्षा करना? : . झुमे भी सुख है | 

। 

| 


“ग्राँद्‌? इसी विरहजन्य वेदना का खंडशव्य है। हिन्दी, प्रेम-कान 
में इसका स्थान प्रमुख रहे ॥। परन्तु यह प्रारंभिक काव्य में नां 
आता । यह स्पष्ट है कि शौकिक प्रेस प्रशाद की सबसे प्रसुच प्रू 
थी । उनको प्रारमिक ग्र,ध्यात्मिक कविताएँ “गीतांजलि? से प्रमाद 
इ ॥ परन्तु. उनका प्रम-काव्य उनकी अपनी चीज़ है। वह, 
का जीवन-इतिदास हे । परन्तु पहले. कुछ आध्यात्मिक .गीतों | 
प्रभावव होकर जनता उसके लौकिक काम्य में भी पारमार्थिक श्र 
दॉढ़ने लगी । फज्ञं यद हुं! कि कविता समक में ही नहीं ग्रा 
इसमें प्रसाद का कोइ दष नहीं थां। परन्तु इस अस्पध्टता ने नई कवि 
को उपहास का वि+य बना लिया | | 


. परन्तु प्रसाद्‌ के काव्य में विषय की नवीनता ही नहीं ; ; 
विचार की नई रंखाएँ ही उन्होंने नहीं गढ़ीं, उन्द्दीन इन 
के प्रकाशन के लिए नई शैलयो और नए छुन्दों का निर्माण कि 
इस विषय में उनके प्रारम्भिक काल को कविताएँ और मी मयोगात 
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हैं। शेजी के विषय में दो विशेषताएं हैं! १ कल्पना का आग्रह, 
२ लाक्षणिक प्रयोग | 
१--कल्तना . 


१६०६ के लगभग प्रसाद ने 'कल्यना! शोष'क एक कविता लिखी 
है। कविता ब्रजभाषा में है। कवि कल्पना के खेतों का वणुन करता 
हुआ कद्दता है-- : 

हे कल्पना रुखंदान 
तुमे मनुत जोवन प्रान. 
: तुम विशद व्योम. समःन 
तब अन्त नर नहिं जाना . २ 
अंत स॑ वह क़द्पता के आनःद का ग्राह्मन करता हु ग्रा कहता हे-- 
तव शक्ति कहि अनमोल 0 
कवि करत अद्भुत खेल 
कहि दृग स्वविन्दु. तुषारः ` 
गुदि . देत मुक्ताहार 
तुम दान करि आनन्दं `.` 
हिय को: करहुँ सानन्द 
नादं यह विषम संसार | 
तद्‌ : कहाँ ` शांति वयारं 
(कला' १, किरण ५ ) 
इसके बाद ही 'संध्यातारा? कविता में हम कवि के क्रल्पनाजन्य विलास 
का अद्भुत चमत्कार देखते हे-- = . . a 
कामिनो चिकुए भार अति घन नील : : : 
: तामे: मणिसम तारा सोइत सलोल : :. 
> अनत तरंगः तुङ्गं साला विराजत '. - 
फैनिल, गम्भीर सिधु निनाद वोहित . «:: 
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हरिकूहू में नाविक जिमि अयमीत 
पीयपथ दशकहि लखत सप्रीत 
संसार तरंग लखि भीर तिमि जन 
निराशह्ृदय घरि संतापित मन 
शांति निशा-महिषी को राजचिह रूप 
तुमहि लखत संध्यातरा शुभ रूप 


इसमें संध्यातारा को वेणी में गंथी मणि, अनंत-तरग सागर पर ते 
हुआ जहाज़ और निशा-महिरषा का राजचि-ह कहा हे । पंत की पर 
की कविताओं में हम छायावादो कवियों के कलगना-प्रेम का सबसे उत्क 
प्रमाण पाते हैं। वहाँ तो कवि कल्पनाजन्य चित्रों का ढेर पर हे 
लगाता चज्ञा जाता है। इतना बड़ा यह ढे! लग जाता है किम 
यक जाता है। उन चित्रों के चमत्कार में मन मले ही खो जार 
आलम्बन का रूप इतना धुँ बला पड़ जाता है कि उमके संबन्ध में कषे 
जिज्ञासा शांत नहँ होती । कवि “बापू? ( गांधाजी ) पर लिखे, १ 
«सांध्यतारा? पर, या “शरद? पर एक ही तरह की उपमा एक ही त 
का कत्यना-छुत्न, एक ही शब्दकोष | कल्पना के इस अतिरेक ने छार 
चाद-काव्य को खिलवाड़ बना दिया । अनुकरण करने वालों को म 
चीज़ सबसे सरल लगी । फल यह हुग्रा कि छायावाद-काव्य में सि 
कल्पना चिन्न हैं, उतने एक हज़ार वर्ष तक चलते हुए सारे | 
व्य में नहीं मिलेंगे । न 
.२-ण्लाक्षणिक. प्रयोग _ 
प्रसाद के प्रारंभिक काव्य में ही विशिष्ट वागूभंगिमा की # 
उनका आग्रह झलकता हे । वास्तव में प्रसाद 'छायावाद? की व्यार 
करते हुए उसे अमिव्यंजना का एक रूप मात्र मान लेते हैं। उनके 
अही उसका सबसे महत्वपूर्ण पत्त हे । वे लिखते हैं--“ये नवीन % 
आंतरिक स्पश से पुलकित थे। आम्यंतर सूक्तम भावों की प्रेरणां * 


sisi 


म 
ह 
षे 
हि) 

| 
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स्थूल आकार में. भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती .है। सूच आम्यतर 
भावों के व्यवहार में प्रचलित पदयोजना . असफल रही । उनके लिए 
नवीन शैली, नया वाक्यविन्यास आवश्यक था । हिन्दी में नवीन शब्दों 
की मंगिमा स्पृइणीय श्राग्यांतर-वणन के जिए प्रयुक्त होने लगी ।? इस 
प्रकार प्रसाद “छाथावाद? को प्रधानतः शब्द, राब्द-मंगिमा और शैली 
के क्षेत्र में एक क्रांति मानते ईै। इसे कविता का “बाह्यांग? कहे 


। तो भी कुछ अनुचित नहीं होगा । इसके चार अंग ये : 


(१ ) नई पंदयोजना 

( २) नई शैली 

( ३) नया वाक्य-विन्याउ जिसमें सूच्म अभिव्यक्ति का प्रयास हो 
और जो भाव में एक तड़प उत्पन्न कर दे । | 

(४) आर तर भावों के लिए शब्दों की नवीन भंगिमा ।. प्रसाद 
ने छायावाद के इसी वाह्य'च की ओर अधिक बल दिया है । वे कहते 
ई वाह्य उपाधि से हटकर अन्‍्तरदेतु की ओर कवि-करम. प्रेरित 
हुआ | इस नये प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए जिन शब्दों .की 


| योजना हुई, हिन्दो में वे पहले कम समके जाते थे; किन्तु शब्दों: 
। में भिन्न प्रयोग से एक रतंत्र अर्थ उसन्न करने की शक्ति है।. समीप 
ह के शब्द भी उस शब्द विशेष का नवीन अथ-द्योतन करने में सहायक 
ल होते हैं । भाषा के निर्माण में शब्दों के इस व्यवहार का बड़ा दाथ 
होता है। अथ-बोध व्यत्रहार पर निभर करता है, शब्द-शास्त्र में 


पर्यायवाची और अनेकाथत्राची शब्द इसके प्रमाण हैं। इती अंथ- 
चमत्कार का महात्म्य है कि कवि की वाणी में अमिघा से विज्ञदण अथ 


| साहित्य में मान्य हुए । घ्वनिकार ने इसी पर कहा है-- 


अतीयमान पुनरन्य देववास्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ ` 
अभिव्यक्ति का यह ढंग निराला है श्र अपना स्वतंत्र लावण्य 


| म रखता है | इसी लिण प्राचीनों ने कहा है-- 
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| 
| 
सुक्ताफतेषुच्छायायास्तरलस्त्रमितान्तरा ।- . :: | 
प्रतिभाति यदङ्ग षु तल्लाबस्यमिद्दोच्यते ॥ | 


मोती के-भीतर छायां की: जैशी तरलता होती है वैसे ही कोति $| 
तरलता अंग. में लावण्य कही जाती है । इस लावण्य को संस्कृत 
' साहित्य में छाया. आर विच्छिति के द्वारा कुठ लोगों ने निरूपित किया| 


है। कुन्तक ने वक्रोक्तिजी वत में कहा है | 
A | 

प्रतिमाप्रथमे दूभेद्‌ समये यत्र वक्रता | 
शब्दाभिधेययो रन्त: स्कुरतोब बिभाव्यते ॥ . | 

शब्द्‌ और अथे की यह स्वाभाविक वक्रता विच्छिति, छाया और | 
कांति का.खुनन करती है ।- इसके वेचित्य' का स॒जन करना हीं बिदेग | 


कवि का काम है ।? 


: अभिव्यक्ति के इस नये ढंग की प्रसाद्‌ ने प्राचीनो की उचियो | 
के सहारे व्याख्या की है । उन्होंने बताया -है, यह कोई नई बलु 
नहाँ । भारतःय कॉउ्य-रंपरा मे वराब्रर इतका प्रयोग: रहा है ्रौर 
श्रानंदत्रधन और कुन्तक जैमे आचार्यो ने साहित्य-शांख्रों में इसब 
व्याख्या की है । कवि ग्रथ से कुछ अधिक प्रगट करना चाहता है 
इसके लिए वह एक नई शैली पकडता है । ग्रथे से अधिक यह जे 
है, इसे प्राचीनो ने लावण्य?) 'छु!या?, “विच्छित्तिः, : क्त, 
६बेद्रव मैत्री? नाम से प्रगट किया है। इसे ध्वनि भी कःते हैं। “ग 
अ्वन्नि प्रबंध, वाक्य, पद और वण में दीत रहती है। कविं 
वाणी में यह {प्रतीयमान छाया यवती के लज्जा के भूषण 
की. तरह होती है । ध्यान रहे कि यह साधारण . श्रलंका 
जो पहन लिया जाता है वह नहां है; मन्तु यौवनं के भीतर न 
सुलम भी की बहिन: 'ही? है, घुँघट वाली. लज्जा नहीं.। संस 
साहित्य में यह.प्रतीयमान छाया :अभिव्यक्ति के अनेक साधन उता 

. कर चुकी है। इस दुलभ छाया का सस्त. काव्योत्कष 
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अधिक महत्व था । आवश्यकता इसमें शांब्दिक प्रयोगों की थी, किन्तु 
न्तर अयःवेतित्र्य को प्रगट करना भी इनका प्रधान ' लक्ष्य था। 
इस तरह की अ्रभिव्यक्ति के उदाहरण संस्कृतं में प्रचुर हैं। उन्होंने 
डपमाओं में मी -आन्तरसारूप्य खोजने:का प्रयत्न किया है । ' निरहङ्कार 
आगांक, पृथ्वी गतयौवना, संवे३न मिताम्बरं, मेघ : के लिये जनपद- 
बघू लोचनेः पीयंमानः या कामदेव के कुसुमशर के लिण विश्वसनीय 
माय थं-ये सब प्रयोग वाह्य साइश्य से अधिर आन्तर सादृश्य को 


` प्रगट करने वाले. हैं ।? ; “इन अभिव्यक्तियों में जो छाया की स्निग्धता 


है, तरलता है, वह विचित्र है । ,अलंकार के भीतर आने .पर मी ये 


उनसे कुछ अधिक हैं.” “छाया भारतीय दृष्टि से अनुमति और | 


अभिव्यक्ति की मङ्गिमा पर अधिक निर्मर दै । घ्वन्यात्मकता, लाच- 
शकता, सौन्दयमय प्रतीक-विधान तथा उपचार-वक्रता . के साथ 
स्वानुभति की निवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं ।? 


इस प्रकार. के लाक्षणिक काव्य का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 
आय! (१६२५, १६३३ ) है यद्यप्ति भरना? की कविता में 
२६१७-१८ के आसपास प्रसाद ने इस नई शैज्ञी का प्रयोग ' आरम्भ 
कर दिया था । ऊपर के उदाहरण से अध्पप्ठ है कि प्रसाद के इस 
लाक्षणिक शैली के ये उपकरण माने हैं ¬ । र 

(१) शब्दों के नवीन साथक प्रयोग. . .. : 

(२ ) ( छायामयी वक्रता के लिए) सवनामों का ग्रयोग जैसे 
“चे? आँखें कुछ कंहती हैं। ` ' 

(३) वैदग्ध्यमय वांग्मंगी ( शब्द और अथ की वक्रता ) 
जिसके द्वारा अर्थवैचिच्य और चमत्कार की सृष्टि हो। 


(४ ) आन्तरस्वरूप प्रधान उपमांओं' का प्रयोग । अलंकार के, 


भीतर आने पर भी ये उपमाएँ उनसे कुछ अधिक हैं।._ | ' 


(५) प्रतीको का प्रयोग ।' “गीतिका? की भूमिका में निराला के प 


काव्य की व्याख्या करते हुए प्रसादभी ने लिखां हे कि प्रत्येक युमे 
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को कविता अपने लिए अलग प्रतीक चुन लेती हे | छायावाद-काळ | 
में प्रतीकों का प्रयोग,इतना अविक हुआ कि वह इस पृथ्वी की चौक | 
ही नहीं रहा । अनेक नये प्रतीक आये । कुछ पुराने प्रतीक भी रहे। | 
जैसे अभिसार, 'मिलून्‌;;विरह । सतंकाव्य में इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा | 
में हुआ है.। आत्मा;प्रमात्मा के मिलन-वियोग का वरणन करते हुए 
कवि ने इसी प्रतीक शैली का सहारा लिया । इन्दु? ( १६१४) में 
“दोलो द्वार! शीषक, उनकी एक कविता प्रकाशित हुई है-- | 
. शिशिर कणों से. लदी हुईं कमलो के भीगे-ह सब तार | 
चलता है.पश्चिम का मारुत . लेकर भी बरफ़ों का भार . | 
भीग रहा है रजनी का भी सुन्दरं कोमल कवरी-भार | 

| 

| 


` गरसः किरण-सम कर से छूज्ञो, खोलो प्रियतम खोलो द्वार 
धूल लगी हैं काँटे जैसी. पग-पग पर था दु:ख अपार 
किसी तरह से: भूला: भटका आ पहुँवा हूँ तेरे दवार 
डरो न प्रियतम; :घूज्धूसरित होगा नहीं तुम्हारा द्वार 
थो डाले. हैं' इनको प्रियवर इन आँखों के आँसू-घार ' 
'संतकाव्य?, “भक्तकराव्य? “और “रीतिकाव्य” तीनों में इस अभिसारं. 
को परंपरा है। संतक्राव्य में: आत्मा-परमात्मा के प्रति अभिसार करता | 
है । अक्तिकाव्य में राधा कृष्ण का अभिसार प्रिय विषय रहा है। 
रीतिकाव्य की तो वेन्द्रीय भाबना ही अ्रभिसार हैः 

हृगन में भाले परै पगन में.छाले परै 

| तऊ लाल लाले परै रावरै दरस कै । 
यह भाव वार-बार रीतिःकतरिता में आता हे । परन्दु प्राचीन काव्य में 
इस भाव को समभने. में कोई दुविधा नहीं हे. । नए कवियों से इस 
“अभिसार? की आशा नहीं की जाती है । वे तो रीतिकाल के विरोध | 
में एक नई काव्यरीति खड़ी कर रहे थे । इसीसे जनता इस “अभिसारं |: 


की बात को सम नहीं सकी । 
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छुंदों में नवीन प्रयोगों की बात कहना ही नहीं है। खड़ीबोली 
हिन्दी की कविता का प्रारंभ हरिश्चन्द ने किया; श्रीघर पाठक ने कवित्त- 
सवैया के अतिरिक्त कुछ नए, छुंद इस काव्य में जोड़े, मैथिलीशरण 
गुप्त और हरिओध ने अनेक प्रयोग किये । परन्तु १९१३-- १४ तक 
( जब प्रसाद चेत्र में आये ) छंदों की जड़ता बनी हुई थी । नये भावों 
के प्रकाशन के लिये नये छंदों का आयोजन नहीं हो. रहा था । इन्दु- 
काल ( १६०६-१६ ) में प्रसाद ने जितने नये छंदों का प्रयोग किया 
है, उतने नए छंदों का प्रयोग किसी. अन्य छायावादी कवि ने नहीं 
किया | उन्होंने विगेशी छुंदोंको भी ्रगनाया। गजल, चतुष्पदी 
( सानेट ), संब्रोनात्मक गीति ( (0098 ), नरिगदौ ( बंगला छुंद ) 
ऋअतुकांत ( ४७:४७ [#7७ ), भिन्न तुकांत, पयार ( बंगाल )--न 


जाने कितने छुंद हें । “चौपाई? ( १६ मात्रा ) के तो अनेक नए प्रयोग | 


हमें मिलते हैं। असम मानिक और विषम मात्रिक छुंदों के बहुत से 
प्रयोग हमें “मरना? ( १६१४-१९१७) में मिल '! च तो यइ 
है कि छायावादी कवियों ने पहली. बार. खड़ीबोली के छुंदों को प्राण 
दिये । उन्हें जीवनरस से सिक्त किया । कहाँ द्विवेदी युग के जड़, गति- 
हीन, उल्लातशून्य छंद, कहाँ नए कवियों की संगीतमयीं पद-योजना | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि १६२५ ( “आसु? के.प्रकाशन की 
तिथि ) तक प्रसाद नए काव्य ( छायावाद ) की रूपरेखा स्थिर कर 
चुके थे। इस नए काव्य की विशेषताए, थीं 


१--विषयजन्य विशेषताएं 

( क ) आध्यात्मिक प्रेम की तितीक्षा 

(ख ) प्रेम की रहस्यमयता ' 

( ग) पीड़ा का महत्त्व गान 

( घ ) कथाकाव्य के प्रति प्रेम ' ६ 
(ङ ) प्रकृति-प्रेम , hs 
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( च ) वेदना की प्रधानता 
( .) जीवन के यथाथ रूप का चित्रण 
-( }¡ )-लघु और उपेक्षित जीवों और व्यक्तियों के प्रति 
सहानुभूति | 
( ¡ ) दुःख ओर वेदना की अनुभूति 
( ¡४ ) व्यक्तिगत जीवन के - दुःखों ओर अभावों 
वाम्त'वेक उल्लेख 
(छ) संकीण संस्कारों से के प्रति विद्रोह 
(ए४३ ) मनुष्य की दुबज्ञता्जों का सहानुभृतिपूण चित्रण 
(४7 ) व्यक्ति की मनोवैजञानक अवस्था और सामाजिक 
रूढ़ियों की परख 
(पाय ) स्त्रियों के सम्बन्ध में नारीत्व की दृष्टि 
. २-शैज्ञीजन्य विशेषताएँ 
` (क) स्तरानुर्म पूण अभिव्यक्ति (व्यक्तिवाद) 
"(ख ) भावों की सूचम व्य जना 
( ग) काव्य में नाटड़ीयता का प्रयोग 
( घ ) लाच्णकता ( आभ्यंतर वणन के लिए शब्दों की नई माव 
भंगिमा ). ` 
( ङ) कल्पना का उद्रक 
( च ) नया वाक्यविन्यास जिसमें सूच अभिव्यक्ति का प्रयास 
हो और जो माव में एक तड़प उत्पन्न कर दे ! | 
३-०छुंदगत विशेषताएँ, 
(क ) अनेक नए छुदों का प्रयोग 
( ख ) गीतात्मकता 


ये सब विशेषताएँ उनके प्रारंभिक कान्य ( १६०६-१६१४.) में 
ही पुष्ट दो जाती हैं इतके बाद उनका: ऑँवू-काल (:१६१४:२६ ) 
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प्रारंभ होता है । इस काल में इन प्रृत्तियों का विशेष विकाप्त.होता 
है। “आँसू” इस विकासः का सर्वोकृष्ट उदाहरण हे। १६२५ ई० में 
“गाद? पहली बार प्रक्राशित हुश्रा । छायावाद-कादंय में यह.पहली 
लोकप्रिय चीज़ दै । १६३३ के दूसरे ओर १६६८ के तीसरे संस्करणों 
में यह काव्य नई पंक्तियों के साथ .फिर-फिर प्रकाशित हुआ । जिए 
रूप में यह आज प्रास है, वह इसका प्रौढ़तम रूप है ।.कतरि बारूबार 
परित्र्तन-पर्रितद्ध न करता गया है। 'द्रांसू? में कोई कानो नहों। 
केवल कहानी का आभास मिलता हे. । इसलिए अर्थं अस्पष्ट ही रह. 
जाते हैं। जहाँ काव्य की वीयिका और लेखक की मनोम्‌मि के संबंध में 
भी अटकज्ञ लगानी पड़ती है, वहाँ यही दशा होती हे। कवि ने किसी 
से प्रेम किया है। यह प्रेम-व्यापार अनेक परिस्थितियों में अनेक दिनों 
तक चलता रहता है। परन्तु सहसा यह .समांत्त हो जाता-है । कदा- 
चित्‌ किमी कारण से प्रेम-पात्र ने प्रेमो को गनानां छोड़ दिया | 
जहाँ मिलन-सुत्र की तरंगे थीं, वहाँ विरद्द की तप्त मंझा चलने 
लगी । आँसू? काव्य इसी विरह काव्य का श्राछुतिक रूर है | : . . 
पहले संस्करण में "स? विशुद्ध प्रम-क्राव्य है। उसका विषय 
है लौकिक प्रेम । परन्तु.दूपरे-तीसरे संस्करणों में. अनेक नये छुद ओऔर 
जोड़ कर उसे आध्यात्मिक रूप देने का.प्रयत्न किया,गया हे जिससे 
पाठक की उल्लकन और मी वढ़ जाती है। “प्रसाद के प्रम-काव्य 
को समभने में दूसरी बड़ी कठिनाई यह है किं वे उदू फारसी के 
काव्य से काफ़ी प्रभावित हैं और उनकी संस्कृत-गनित, भाषा ओर 
लक्षणा से प्रभावित पाठक यह बात जान नहीं पाता । इतना फत यह 
होता है कि सारा काव्य ही अस्पष्ट हो जाता है । उदू साहित्य के इस 
अभाव ने “आँसु? को अस्पष्ठ बना दिया हे । बात कहने. की लाक्षणिक 
शैली में अस्पष्टता आ जाती है, उसे हटा देने पर इतना तो स्पष्ट हो 
जाता है कि अधिकांश काव्य उपालंम-मात्र है। प्रेमी-प्रेमिका के मिलन- 
दिन कितने सुख के दिन ये। विरइ के.दिनो में उनकी स्ति .उठती हे 
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ओर प्रेमी कबि आकुल हो उठता हैं। वे प्रमात, वे सायं, वे चंद्रिका से | 
| 


घोई हुईं रातें । अब तो एकाकी जीवन बिताना है, अकेले तारे गिनना 
है। अंत में उगलंभ देते-देते कवि थक जाता है। इस विचार से उसे शांति 
मिल जाती है क्रि समय आयेगा, तब यह दुख भी सुना दिया जायगा। | 
वह सोचता है--यह तो मानव जीवन है, इसमें विरइ-मिलन का 
परिणय चलता रहता है । सुख-दुःख, विरह-मिलन ये दोनों तो मन 
के खेन हैं। अतः हताश होना कैसा । समय का प्रवाह दुःख सुख के 
आव्ा-विवन्तय के ऊपर एक महान शांतिचक्र की भाँति बहता 
रहता है। यह दाशनिक निस्पृहता उसे शक्ति देती है। वह निश्चेतन 
रहकर उस दिन की प्रतीक्षा करने लगता है जब मन निःस्पृह भाव से 
सुख-दुख के ऊपर उठ जायगा । उस समय प्रेमी के मन को यांति प्राप्त 
होगी, वेदना की कका रुक जायगी और तब यही विच्छेद अनंत मिलन 
मं बदल जायगा । 
“लहर? (१९१५) और कामायनी (१६.३७) प्रसाद की अन्तिम 
° रचनाएं हैं। “सू? ने एक नई मूत्तिमत्ता, एक नए कल्पना-विलास, 
शूक नूतन स्त्रातत्य दिशा की ओर संकेत किया था । “लहर? और 
'कामायना? इन्हीं प्रवृतियो की भ्ेष्ठतम परिणिति हैं । 'लहर 
में जयशंकरध्रमाद की प्रौढ़तम प्रेगीतियों और कुछ मुक्तछुंरों का 
संग्रह है। यई संग्रह क को प्रोढ़तम रूप में हमारे सामन रखता 
है | इस समय कवि “कामायनी? को समाप्त कर रहा था । इस संग्रह 
की कविताओं रो मली-मॉति'समफ लेने पर हमें प्रसाद की सभी | 
्रबृत्तियाँ सुन्दर ढंग से समक में आती हैं। “लहर? की कविताश्रों की 
चारं दिशाएं हैं: १ रहस्यवाद, २ प्रकृतिवाद, ३ करुणा | | 
“अशोक की पिता? “पेशोला की प्रतिध्वनि?, 'शेरपिह का आत्म-समपण? | 
और "प्रलय की छाया? चार कथात्मक कविताएं हैं। इन सब कथाओं | 
का मूनखोत ऐतिहासिक है। 'इस श्रेणी की कविताएँ आधुनिक 
हिन्द साहित्य में विरल हैं । निराला की "शिवाजी का पत्र” इसी अणी | 
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की कविता हे । इन कविताओं की विशेषता उनक्ते विषय से संबंधित 
नहीं है । वे मानसिक और कलात्मक चित्रण के लिए महत्वपूरा हैं । 
इन कविताओं का हिन्दी काव्य-साहित्य में विशेष स्थान रहेगा | यह 
तो हुई नई प्रदत्त । शेष प्रवृत्तियॉ प्रारंभिक काल से बराबर पुष्ठ, 
बराबर स्वस्थ होती चली आ रही हैं। कहीं कवि शुद्ध रहस्यवादी 
भूमि पर प्रतिष्ठित होकर जीव-अक्ष की लुका-छिपी को. अत्यन्त स्पष्ट 
शब्दों में रखता है; कहीं प्रियतम की आँख-मिचोनी ओर उसकी आतुर 
अपलक प्रतीक्षा उसे पागल बना देती है। कहीं करुणा ओर वेदना को ` 
डी जीवन का सब्र से बड़ा सत्य मानकर कवि उन्हीं में लीन हो जाता 
है । “ग्रॉस! के बाद “लहर? प्रसाद का सबसे सुन्दर काव्यग्रन्य है। 
इसकी प्रकृति-सम्बन्धो कविताएँ विलास और ऐश्वय की वह झाकी 
सामने रखती हैं जो प्रसाद ने अपने बचपन में देखी थी। कवि 
याता हे उसका सोने का संसार खो गया । कवि को लगता है, प्रकृति 
का वैभव उसके लिए सुख का वरदान नहीं लाता । लगता है जैसे 
प्रसाद का व्यक्तित्व इन रचनाओं में तद्रुप हो गया हो । “माद? विलास 
ऐश्‍वर्य और मादकता के कवि हैं। उन्दींने अतीत के दूंटे हुए, स्वप्न 
और विलासमय रंगों से रँगी साय॑-प्रात का विशद चित्रण किया हे । 
स्वयं अपने में निमजित हो, कालिदास और रवीन्द्रनाथ के प्रेम- 
विलास और रहस्य की मादक कल्पना को उन्होंने अपनाया है और 
उसे सोने के पत्रों में सँजो कर रखा है । कला की ये विलास से सँवारी 
रेखाएँ जनकाव्य की अणी की वस्तु नहीं) परन्तु एक विशेष-वग के 
एक विशेष भरणी के काव्य का अन्यतम रूप ई । 
अंत में, इम देखते हैं कि इन्दु' ( १६०६ ) से लेकर “कामायनी? ` 
९ १६३६ ) तक प्रसाद्‌ ने जो काब्य लिखा वह अधिक नहीं, प्रन्तु 
_ जब हम उनकी अनेक साहित्यक प्रदृत्तियों को देखते हैं तो यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि उन्होंने काव्य को बड़ी सावधानी से बनाया-सँवारा 
है । इतनी वड़ी साधना कदाचित किसी. आश्वुतिक .कवि .को नहीं करनी 
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४६ « कामायनी ` 


| 
| 
| 
|| 


पड़ी । “साधना :से हमारा तासर्यं कता ओर विचार ( चिंतन ) को | 
साधना स है।.कहाँ “भारतेन्दु”' में प्रकाशत ब्रज-षा की वर्‌ तुक. | 


बंदियां और कहाँ कामायनी का हिमचुंब्ी ऐश्वर्य ! इम कवि ने न 
आघा गढ़ा, नई शैज्ञी का आविष्कार किया, अनेक नये छुंद बनाये 
और नये भावों, नये वितारों,- नये दृष्टिकोण को रस देकर काव्य- 
भूमि में उतारा । उपन्यास, (कशानी ओर नाटक के चेत्र में भी प्रसाद | 
की सावमोमिह प्रतिमा ने बहुत कुड दिया-सच तो यह है हि | 
उन्होंने ये! साहित्य के प्रत्येक अग में' क्रांति को जन्म दिया । परन्तु | 
इन क्षात्रों में अर और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । काव्य के क्षेत्र में तो । 
वे अकेले थे । 'पंत? और निराला” कुछ बाद में आये । उन्होंने इतनी | 
नई. पर त्तया नरीं चलाई, प्रमाद-द्रांरा चली प्रव त्तयों को ही अपनी | 
गतिमा का बज दिया । निराना में विद्रोह को तेज अ्रविक है, पंत में अलं: 
कत-सुज्जा अविक हे, परन्तु नये काव्य के प्राण तो प्रसाद हैं। उनमें | 
बंगजापन नहीं है, ग्राम जीगन नहीं हैं, वे नये काम्य के विष्णु हैं । निराला | 
ने रुद्र की तरह तःक्ष प्रहा’ कर, जो पुराना था उसे ताइ-फोइ कर | 
जनता को चरित कर दिया, पत ने अनेक नये काथ्य-लोडों को जन्म | 
"दिया, परन्तु ,पञ्चोल वर्ष तक नई प्रबृत्तियों का पोषण प्रसाद की 
प्रतमा-को ही करना पड़ा। : >; i 
इस आधुनिक युगः की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा का चमत्कःर कामायनी 
(१६३६ ) में इसने को मिञ्चता है। यह मइकाग्य जद एक श्रोर 
रामचरितमानस, के बाद सहा धाब्य-परपरा को फिर से स्थापित करता क्‍ 
है, वहाँ दूसरी ओर छायावाद-काव्य को गीतिप्रधान, लाक्षणिक कविता | 
काः भी प्रतिनिधिः करता है । :पूत्रे के काव्य में तो इस तरह की कोई | 
चीज है. ही नहीं पश्चिम के: काव्य में इस अशी का चीज़ कम | 
मिलगीं। 'धोटे?. का 'फ ग्ट? ( एता. ) और 'हार्डी' का 'डाइ- 
नेस्ट? :( ५९8 ) शैझी और विचारधारा के प्रोढत्व की दृष्टि _ 
से इस-रचना से समान वा अवश्य रखते हे। स्वयम्‌ प्रसादजी के काब्य 
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he 


में कामना ( १६२७ ) : इमी श्रेणी काः नाटक्रीय प्रयेग है । “कामना? 
में प्रसाद ने आधुनिक तित्त-प्रधान मीनी स्म्मता पर व्यंग किया है । 
इस मशीनी सभ्यता के विरुद्ध उन्होने कृषिप्रधान सभ्यता (45६०74! 
Civilisation) की आवाज़ 'उठाई | “एक घूंट' में उन्होंने 
पनैपदिक आश्रमों को. सभ्यता को. ओर. इसारा झिया । परन्तु 
इन समाधानों से उनकी बुरिटि. नहीं .हुई जान पडती | आधुनिक 
मशीनी -सम्पता इतना इल्की न्ीं.झि उसे “तदृज' ही में उडडाया जा 
सके । इसीलिये “कामायनी? में प्रसाद को और ऊपर उठ र चिंतन के. 
आधार पर जया समावान . उपत्यित.. करना पड़ा । उन्होंने आधुनिक: 
विज्ञानवाद को 'कमे-वाद माना। उन्होंने ज्ञान, ' कम और भाव के 
समन्वय में ही जीवन की. सर्वोत्कुष्ट उपलब्धि संभत्र समको | इसीसे “¬ | 
“कामायनी? लिखने की, आवश्यक उन्हें जान पड़ो। तीन सौ वष 
पहले तुलसी ने रामाश्रित भक्तिमय जोबन के आदश को हिन्दी प्रदेश 
की. जनता के सामने रखा था । तबसे भारतीय ज्ञीवन पर अनेक प्रभाव 
पढ़े.। पश्चिमी की सक्रिय कर्म-प्रधान .ऐहिकतता से संपक बढ़ा | 
एक नए. जीवन-दश न को पुकार हुई । आधुनिक युग में द्नानंद, 
विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ; गांवी और ः जवाहर प्रसि; महापुरुषों ने 
नई परिस्थितियों में नये जीवन-दर्शन गढ़ने के प्रयत्न “किये । अपने 
साहित्य के चेत्र में प्रेमचन्द ओर प्रसाद इस :आओर अग्रसर हुए । 
# “कामायनी? की मदत्ता यही नया जीवन-दश न है। प्रसाद्‌ का सारा 
काव्य इस नये दर्शन की भूमिका है । । 


(इ) युग को एषभूपि . . ० 

प्रत्येक युगः की अपनी. कविता होती है ।: युग की नई-नई 
भावनाएँ, नई-नई प्रवृत्तियाँ कवियों के उंचेतन.मन में जो प्रतिक्रियाएँ, 
उठाती हैं, वड नए-नए रूपों सें नए-नए छेदो: मे.प्रकाशित होती हैं । 
'छायावाद? काव्य के पीछे, मी उसके युग ( ९६१०-३६ ) की 
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४ कामायनी | 
| 


पृष्ठभूमि है। इस चतुर्थ शताब्दी के वातावरण . को समके बिना 
हम भ्रसाद के काव्य का--ओऔऔर उनके महाकाव्य “कामायनी' का~ | 
मूल्यांकन नहीं कर सकते। कत्रि जयशंक्रप्रताद ने हिन्दी-आव्य: 
क्षेत्र में उस समय पदार्पण किया जब सारा काम्य द्विरेदी-युग क| 
जड़ता और इतिबत्तात्मक भ से निष्क्रय और निष्प्राण हो रहा था| | 
१६००-१० तक का काव्य मूनतः नेतिकम्रादी हे । नारी-सौन्दर्य, | 
प्रेम, कस्पना-विलास, जीवन के आनंद का स्वच्छुन्द प्रहाशन--इनका | 
इस काव्य में ज़रा भी स्थान नहीं है। नए खड़ी बोची काव्य को गढ़ने | 
के लिए आचाय -द्विवेदी ने मराठी काव्य को अपना ग्र.दर्शे माना था |! 
आधुनिक भारतीय भाषा के काव्यों में मराठी का. काव्य सबसे अषि 
युरातनवादी है। वही संस्कृत के दत्त, वही रुक्ष पदावल', वही नै.ते ऋवाद | 
इसका फन्न यह हुआ कि दिंदो को दिवेद्दी-युग की कविता को 
अच्छा नेतृत्व नहीं मिला और वह जड़ रूढ़ि बन गई । श्रोपर पाठक | 
और मैथिलीशरण युस के काव्य को छोड़कर उसमें क्या घरा था! स्ववं 
श्रीधर पाठ अंग्रेजी के १८वीं सदी के कवियों--गोल्ड स्मथ, पोप, डाइडन | 
आदि--से प्रभावित थे। प्रत्येक युग का साहित्य उसके अनुरूप होता है। | 
१६वीं शताब्दो के अंतिम दशक और २०वी शताब्दी के पहले दो दशक | 
न अतिनैतिकत्ादो थे । क्रांति का कहीं नाम नहीं था । रुढ़ियों-परंपराओं | 
'का समर्थन जीवन .की सबसे बड़ी आवश्यकता समझा जाता थां।. 
- इसी से कवियों की इष्टि आचारव.दो १८आ शती के कत्ञासिकल कान्य 
आर मराठी कविता तक सीमित रही । न 
 परन्दु १६वीं शताब्दी के अंत दोते-होते देश से बंगला काव्य 
परिचित हो रहा था। माइक्रेल, विहारीलाल; देमचंन्द और खीद 
हिंदी प्रदेश में मी पहुँचे। इनमें रवीन्द्र की कविता पर अंग्रेजी | 
स्वच्छन्दतावाद, उपनिषदों के रहस्यवाद, बंगला भावुफता श्रौर 
वैष्णव भक्ति का प्रमाव था। १९१३ के आसरास उनके काव्य के 
अनुकरण से ये प्रभाव भी हिन्दी में आ गये । परन्तु रबी-द्र ने फे | 
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छायावादी काव्य को जन्म दिया, यह कहना अत्य॒क्ति होगी.। १६.०० 
के बाद ही “सरस्वती” में कीट्स, शेली, वड अस्थ, ब्लैक आदि :अंग्रोजी 
रोमांटिक कवियों के अनुवाद प्रक्राशित होत़े लगे - ये।. इंन अनुतादों 
ने अनुवाद-कर्तताओों ओर कतियों को प्रभावित किया दुसरे, “इस 
समय अंग्र ज़ी की उच्च-कक्षाओं में रोमांटेक काव्य पढ़ाया जाने लगा था 


. और हिन्दी के नये कवि. इससे ञ्रगरिचित- नरो रह सके । पंत द्वारा 


अंग्रेज़ी रोमांटिक काव्य का प्रमाव. मुख्य रूप से हिन्दी में आया। 
“पूत? और “निराला, दो यों रवी* के काव्य-से प्रभावित हैं। निराला 
ने विवेकानन्द्‌ के अद्वत भक्ति के काव्य से भी ए़्फूर्ति: ली है) 
“प्रसाद? ने रवीन्द्र की 'गीतांजज्ञि) :के प्रभाव को अहण ,किया । 
करना? की कविताएं इसका प्रमाण हैं.। . परन्तु उन्होंने शोघ्र'ही इस 


` प्रभाव को छोड़ दिया। उदू -काव्य की. व्यंजनाशे ज़ी आर आवुकता 


ओर संस्कृत मुक्तकों एवं. -आचायों' की' स्थापनाओं: से इंगित लेकर | 
उन्होंने अपने जिए-एक विशिष्ट काव्य-शैत्री का निर्माण किया । 

संक्षेप, एक दराक के भीतर ( १९१०-२० ) हिन्दी काव्य में 
महान्‌ क्रांति हो गई | इस क्रांति में निम्न प्रभावों का हाथ था : | 

(१ ) रवीन्द्रनाथ का बंगला काव्य : 

(२) विवेकान-द का बंगला काव्य ` : 

( ३) १९वीं शताब्दी के अ्र॑ग्न जी रोमांटिक कवियों का. काव्य 

(४) घ्वनिप्रधान, लाच्णिंग शैली, . ;. , . : 

(५ ) उदू काव्य की व्यंजनाशैज्ञी और भावुकता «» ... 

(६ ).प्रकृति की ओर स्वामाविक और रहस्यात्मक त्राकषण 

` (७) रीतिकाव्य के प्रति प्रतिक्रिया (बासना-मूनक स्थून सौन्दर्य 

से इटकर सूच्म सोन्दय की अ्रमिव्यक्ति ) रद 

(८ ) दशनशास्र और उपन्षिदो के अध्ययन का प्रभाव 

(६ ) व्यक्तिवाद ( व्यक्तिगत दुःव-सु औं बुद्धिप्रसूत चिंतन 
का प्रभाव ) प 
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| 
"० . कामायनी | 
(१०) द्विवेदी-युग के काव्य के प्रति प्रतिक्रिया ( रसात्मकता ग्री! 
अनुभूति पर बज्ञं ) - 
पंत और प्रसाद दोनों ने अपने काव्य की भूमि को स्पष्ट करे 
हुए. रीतिकाव्य की जड़ोन्मुख प्रवृत्तियो का उल्लेख किया है । पर 
कहते हैं--““्गार रस की मधुरता पान करते-करते आपकी मनोबृत्तिबे 
शिथिल हो गई हैं इस कारण अब आपको भावमयी, उत्तेजनामयी, ग्र 
को भुला देने वाली कविताओं की आवश्यकता है। स्तु, घोरेशी 
जातीय सङ्गीतमयी, इत्ि-स्फुस्णकारिणी, लस्य को भग करनेवारह - 
आनन्द बरसाने वाली, धीर गम्मीरं पदविक्षेपकारिणी, शांतिम यी कवित 
की ओर अपने को अग्रसर होना चाहिये ।” ( 'इन्दु » कला २, र 
१) “पल्लव? की भूमिका में पंत ने रीतिकाब्य पर विशेष रूप से के 
की हैं । महादेवी भी इसी हष्टिकोणं से लिखती हैं--“'कितने दीष 
से वासनोन्मुख स्थूल सौन्दर्य का हमारे ऊपर कैसा अधिकार रु 
है यह . कहना व्यथ है । युगो से कवि को शरीर के अतिति 
और कहीं सौन्दयं का लेशमात्र भी नहीं मिलता था। वह उती! 
प्रसाधन के लिए अस्तित्व रखता था ।- जीवन के निम्न-स्तर से हे 
हुआ यह स्थूल, भक्ति को सात्विकता में भी कितना गहरा स्यान ह 
सका है यह हमारे कृष्णकाव्य का शंगार-वर्णन प्रमावित कर देगा 
हृ तो स्पष्ट है कि खड़ीबोली का सौन्दयंहीन इतिवृत्त उसे शि। 
मी नहीं सकता था छायावाद यदि अपने संपूर्ण प्राणवेग से अ 
आर जीवन के सूच्म सौन्दय को असंख्य रंगरूपों में अपनी भाव 
द्वारा सजीव करके उपस्थित न करता तो उस धारा को * * 
मनुष्य की वासना को बिना स्पर्श किये हुए जीवन और प्रकृति 
सौन्दय को उसके समस्त सजीव वैभव के साथ चित्रित करने व 
.इस युग'की अनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित करेगी। 
- यह तो स्पष्टः है कि नया काव्य ( छायात्राद ) ` मूलतः साहि 
'आन्दोन की. उपज था) रवीन्द्र, विवेकानन्द और झंगज्ञी र 
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“कामायनी” को पृष्ठभूमि 4३ 


कवियों-शेली, कीट्स, टेनीसन, वडंस्व्थ्--की रचनाएँ इस काव्य :के 
ग्रवतन में विशेष रूप से सहायक हुई । हिन्दी कवियों ने इन रचनाओं 
को रीतिकाव्य और द्विवेदोयुग के काव्य के सामने रखा । उन्होंने नो 
अंतर देखा, वह इतना. बड़ा था कि वे स्तंभित रह गये । इन रचनाओं 
ने उनकी लों में 'चकार्चोब उत्पन्न कर दी। वे रीतिकाव्य और 


- द्विवेदीयुग के काव्य के विरोध में कटिबद्ध हो गये.। परपराबद्ध और 


नड़गद्य के विपरीत उन्होंने जीवित, जाग्रत, स्पंदित काव्य को परंपरा 
चलाई । परो में अपने युग की परिस्थितियों से भी वे प्रभावित 
हुए । उनका वेदनावाद युग. की पराजित भावना का हो प्रतीक था। 
परन्तु मूल रूप से इस काव्य में विरोधात्मक तत्त्व ही अधिक ये । 
रीतिक्ाव्य का विरोब, द्वितेदोयुग के गद्यकाव्य का विरोष, प्रकृति के 
प्रति पुराने दृष्टिकोण का विरोध, पराजित भावनाओं के विस 
अहंता-प्रधान भावनाओं की अ्रवत्थिति । इस, काव्य ने अपने युग को 
स्वीकार नहीं किया। उससे ऊगर उठ कर,उसने छंद, शैली, भाव, 


- विचार सब में. क्रांति उत्पन्न कर दी । यह अवश्य हे.कि इन छायावादी 


कवियों ने सामाजिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक ग्रश्‍न नहीं उठाये। 
उन्होंने अपने स्वप्नों फे लिए एक नयाः कल्यनालोक' ही बना 
लिया। इसी से वे बाद में 'पलायनवांदी? कइलाये । पंत ने इस लांछा 
को स्त्रीकार भी किया है । वे कहते हँ--“वह :(छायावादी काव्य) 
नवयग को सामाजिकता और विचारधारा का समावेश नेदी 'कर सका . 
था ।- उसमें व्यावतायिरु क्रांति श्रौर विकातवाद के बाद का भावना= 
वैभत्र तो था, पर महायुद्ध के बाद की (अन-वस्त) की धारणा 
(वास्तविकता) नहीं आई थी ।. उसके "हास-भ्रश्नु-ञ्राशाऽकांचा? 
“खाद्य मधुयानी? नहीं बेने थे । इसलिर एक - ओर वद निग्रूढ़, 
-रहस्यात्मक, मावप्रधान ( सब्जेक्टित ) और वैयक्तिक हो गया, दूसरी 
आर केवल टेक्निक और आवरण-मात्र रह गया? ; . 

परन्तु परोद नाईत का य त्या तर कर 
(५-0 कल CLR Collection A गगल 


लालसा भी उसमें है जो अप्राप्य -नहीं हे, उसके प्रति क्रन्दन, उसे! 


.- उतनी हीं प्रबल है; परन्तु अव वह प्रच्छन्न रूप में सामने आती है। 


*- और राष्ट्रीयः जाग्रति का प्रभाव पंत; निराला और प्रसाद्‌ के काव्य ए 


", छदो की मुक्ति की बात बार्‌-बार!इस काव्य में उठती हे । विषम र 
` ऋदुक्रांत और मुक्तछुंद के रूप में कविं ने उस स्वतंत्रता का रस पारग 
` चाद्या है जो उस या के:राजनीतिश के लिए. भी स्वप्न थी | सं 


वि... 


| 
| 


- रे :४ ` कामायमीः' ` 


` परोद रूप में अपनेःयंग काः भी : बहुत' कुछइस काब्य के भीतर ह|. 
गांबीवाद और करूयात्राद: में बहुत कुछ ' समानता है। चारों, ओर ३ 
: इक्रे हुए जीवन से.:भाग 'कर. कल्पना के स्वग में विहार करने कौ 


लिए आमंह--+उस यग को राजनोति की यही स्थिति तो थी ! साहिब | 
झे यही परमात्मा के प्रति' आत्मा की विकलता के रूप में आया । क 
. रीतिकाव्यःका विरोषे :लेकर उठा, परन्तु नैतिकता-प्रधान युग में कू 
` जब प्रेम (संयोगे-वियोग) की बात कहने चला, तो “लता-इच्‌?, 'बुह। 
की कली और पवन?,: पृथ्वी और आकाश? के परिरंभण ओर शनम! 
` मिलन के चित्रों में यही रीतिकाव्य एक दूसरा. रूप धर कर : घुस गया|| 
महादेवी .वर्मा. ने कहा है कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूच ब्र, 
विद्रोह था, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि “स्थूल? इस काव्य में भीक 
- नहीं है ।.केबलं ढंग वदाल गया है । नारी के प्रति मौन-भावना व भ॑ 


); ५ .. फिर. भी यह कहना एकदम ठोक नहीं दोगा कि इस नये काम्‌ 
- द(डायावाद) भें । य॒ग-समस्याओं की कोई चिंता ही नहीं । सामाजि 


- स्पष्ट रूप से" लक्षित दै ॥: “कामायनी? में प्रसाद ने जीवन-दशंन | 
:, रूपः में एक बड़ी) व्याप्रक अंतहृ'ष्टि देने की जो चेष्टा की है, उपे 
पीछे युग की चेदा. ही'तो हे ॥ जो प्रबृत्ति राजनेतिक . और सामाजि 
.चेत्रों में असहयोग्र, विद्रोह और क्रांति के लिए अग्रसर हुई बह 
. प्रवृत्ति साहित्य में छायांवाद के रूप में: प्रगट हुई । विषय, शैली श्र" 


तो यह है क्रि छींयावाद-काव्य अनेक सूकम तन्तुशरों द्वारा अपने युग रे 
जुड़ा हुआ है।. :! १ ¦ -- ५ - 
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* 'कामायनी” की पृष्ठभूमि ५३ 


अंत में हमें एक बड़े प्रश्न पर विचार करना है। प्रसाद की 
कविता में सत्रसे महत्वपूर्ण क्या दै-क्या उनका: व्यक्तित्व १ क्या 
उनकी शैली १ क्या उनका युग ! क्या वाह्य प्रमाव १ कहना कठिन 
डे । परन्तु इसमें सन्देद नहीं कि उनके व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा 


और उनकी शैली; ने नये काव्य के ह्युत के-निर्माए में. मइत्वपूर . 


हे ६0 ४0800 सममे बिन Vas 
योग दिया है। प्रसाद कौ कितो को समके बिना छायावाद-काव्य को 
समभा ही नहीं ज़ा सकृता:। , :... » :. वह गन „4 की ताना 
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कामायनी' की भूमिका [ क ] 


“कामायनी? प्रसाद की प्रौढतम रचना है और उसे छायावाद-काव्य 
के अन्यतम उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है। 
छायावाद की सारी हुबलता और उसकी सारी शक्ति के दशन हमें इस | 
कथाकाव्य में मिल जाते हैं । जिस प्रकार सूरतागर कृष्ण-काव्य का, 
चरितमानस राम-काव्य का, बिद्दारी-सतसई शगार काव्य का और 
प्रियप्रवास द्विवेदी युग के काव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार 
जयशकरप्रसाद की कामायनी को अधुनिक युग की सब; से महत्वपूर्ण 
पारा “'छायावाद? का प्रतिनिधि-काव्य कहा जा सकता है। इस एक 
ग्रन्थ को अच्छी तरह समक लेने पर इम स्वच्छुंदतावाद ( छायावाद ) 
को सारी प्रबृत्तियों से परिचित हो जाते हैं । 

चित्राधार ( १९०९ ), काननकुसुम (१६१२), आँ (१६२५), 
झरना (२६१७) और लइर ( १६३२ )--प्रसाद के अन्य पाँच 
क्ाव्य-प्र थ हैं | “कामायनी? का समय काफ़ी लम्बा है। ग्रन्थ १६३५ 


. में प्रकाशित हुआ, परन्तु १६२०-२२ के आस-पास से प्रसाद इस 
` रचना में लगे हुए थे। “त्ागमूमि? ( १६२८ ) में 'नारी और लज्जा _ 


शीषंक से इस काव्य का एक उत्कृष्ट अंश प्रकाशित हुआ और तब 


से भिन्न-भिन्न मासिक्रों में इसके अंश बराबर प्रकाशित होते रहे। | 
इस प्रकार प्रसाद का सारा प्रौढ़ काब्य ( आँसू, करना, लहर ) इस 


ग्रन्थ के समानान्तर चलता है ॥ 


युग ( १९००-२१) के काव्य की सर्वोत्कृष्ट रचना “ग्रिमः | 
मवाल? है। इसकी कथा पौराणिक है, राघा-कृष्ण का प्रेम और विरद। | 
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“कामायनी? की भूमिका [ क ] प्प 


इसे कवि ने अत्यन्त संयमित ढंग से प्रकाशित.किया हे । कथा सें थोड़ी 
बहत नवीनता: का आग्रह दे भी, परन्तु अभिव्यक्त के प्रकार वही. 
पुराने हृ, सग-विभाग, संस्कृतात्मक, चुद, काव्यन्रूढ़ियो और काव्य 
प्रसिद्धियों का प्रयोग, अभिषाःमक वर्णन-शैत्ती । बह मर्योदा-प्रधान 
काव्य ( ०३88० 0०७५ ) और संयमात्मक कशा का सुन्दर 
उदाइरण है और इस प्रकार की प्राचीन र्चनाश्रो में रामचरितमानस. 
(१५७४६० ) के समकक्ष आता है। प्राचीन स्वच्छन्दतावादी : काव्य ` 
के नमूने सूरसागर ( १५२५ ) और पद्मावत हैँ, 

द्विवेदीयुग की जड़ता, :पुरोगामिता और इतिवृत्तात्मकता के विरोध 
में छायाव[द या स्वच्छुन्दतावाद का जन्म हुआ । चित्राघार की रचनाएं, 
प्रारंभिक स्वच्छुन्द काव्य के रूप में उपस्थित की जा सकती हैं) 
इस धारा का अन्य सुस्पष्ट प्रकाशन आँसू, “वीणा” ओर “अनामिका? 


: में हुआ, परन्तु यदि. हम सरस्वती ( १६०० में स्थापित ) की ्विवेदी- 


युग की फ़ाइलों का अध्ययन करे तो इसमें शताब्दी के प्रारम्भिक बी 
से ही इसके बिखरे चिह मिलने लगते ईं। १६११ में गीतांजली | 
( रवि बाबू ) के प्रकाशन ने इस नवीनतम प्रवृत्ति को बल दिया 
और छायावाद (स्वच्छुन्दतावाद) की सवप्रधान भागमा रहस्यवाद का 
जन्म हुआ। राय कृष्णदास ने 'प्रसाद' के संस्मरण लिखे हें । इनसे 
पता चलता हे कि रवि बाबू की गीतांजलि से प्रभावित होकर प्रसाद 
ने भी गद्यगीत |लिखे ये, परन्तु राय कृष्णदास जी के गद्य-गीतों को. 
तुनने के बाद उनके रास्ते से हटने कौ भावना के कारण Ei 
बहुत से गद्यगीत नष्ट कर दिये और कुछ को कविता का रूप दे दिया 9 
“चित्राघार की रहस्यात्मक कविताओं की. यदी र है! कळ 
कष्णुदास की “साधना? की गद्य-गीतियों: को श्रेणी की रचनाए है | 
रवीन्द्र बाबू के प्रभाव-छोत्र से निकल कर नये कवियों ने भाषा, माव 
और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में धीरे-घीरे नया माग इ.ढ निकाला) 
रीतिकाल में हिन्दी कविता संस्कृत-काव्य-नियमो, रस, अलका > 
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भ्वनिं, व्यंजनादि कीःरूढ़ियों: के-जटिल जाल में. बँध गई | १६००३ 
से लेकर, १८५७. ई० तक रस और अलंकारों के उदाहरण केर. 
बंधी हुई प्रिष्टपेषित कविता की बाढ़ रही। प्रेम और वासना, संयोग |. 
और वियोग, षटऋतु-वर्ण न; बारह-मासा--इस कविता :कीः इतनी है | 
सरगम थी । जीवन के तीन सत्त तो क्या, एक सप्तक के भी सारे स्व 
डस कविता में नहीं बोलते । घनानद, सेनापति, बोधा, हरिश्‍चन्द्र-प्र्भात 
रसन्ममश्ञ प्राकृत. कवियों ने. रीतिकविता की जड़ता आर. मशीन जैत 
निष््राणता का विरोध :किया और हृदय को स्पश. करने वाली भाषा गे 
दयु से सहज फूट पड़ने वाले भावों का प्रकाशन किया । यह .सब् हुआ. 
जैसे मरुभूमि में प्राकृतिक खोत फूट पड़े हों और उन्हे. घेर कर लेता | 
निकु ज, विक्षादि अपनी मनोरम छुरा दिखा रहे. हो, परन्तु इस छोरे-मोरे | 
उवर क्षत्रों से मरुस्थल की सरसता, जड़ता और शून्यता की कठोरता | 
कम नहीं हो सकती थी । रादर (१८५७ ई०) के बाद हिन्दी भारती ने | 
सामयिक विषयों को अपनाया और श्रीधर पाठक ने प्रकृति के स्वतंत्र, | 
स्वच्छन्द और सहज रूप को काव्य का विषय बनाया । रीतिकाल कौ 
विषय और अभिव्यंजना की जडता को १९वीं शताब्दी के अंतिम | 
दशकों की सामयिक ( राजनीतिक, सामाजिक ) और प्रक ति-सम्बन्बी 
कविता ने.खुला चैलेंज दिया । सरस्वती के प्रकाशन के साथ भाषा भी 
` अजभाषा से बदल कर .ख़ंडीबोली हो गई। अगले २५ वषों' का इतिहास 
नये-नये विषयों, नये-नये छुन्दों और नई-नई श्रभिव्यक्ति शैलियों के 
प्रयोग का इतिहास है | 

कविता. के वाह्य रूपों में परिवर्तन श्रीधर पाठक के ( गीतों ) 
बारा हुआ ॥ गीतों.के माध्यम से एक स्वच्छुन्द, अपने में पूर्ण ओर 
प्राकृतिक भावधारा का प्रकाशन आरम्भ हुआ । ' कविताओं में गीता- | 
त्मकता.की वृद्धि हुई । ग्रीतात्मक काव्य की अनेक शैलियों का जन्म | 
इश्रा ;छायावाद-काव्य. में संगीत. और कला केक्ल्सर्वोत्कृष्ट दर्शन 
मिलते. हैं ॥ विद्यापति और सूरदास की परम्परा में. जतो उ कर नया | 
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कवि भाव, लय, छन्द कां आशातीत ` संगम «उपस्थित : करने -अर. 
सफन्ञ;हुश्रा। `` ` हे :- ३7० गलत का प ता 
. परन्तु इस .वाह्य रूप का अभिव्यंजन-प्रणालियों पर. प्रभाव पड़ा 
और बंगला, अंग्रेज़ी और लोकगीतों से प्रभावित; अभिव््यंजना को नई 
शैलियों का जन्म: हुआ । सच तो यह हे, हिन्दी; काव्य के, किसी भी 
अन्य युग में इतना मूल युगान्तर कमी. नहीं .हुआ है.। क़विता:के 
.रूप-रंग, वाह्मलंकार, अव्ययों -के गठन 'तो बदले ही, . उसक्री श्रात्मा 
भी नये रंगों में रंग गई ।: संगीत,- लयः अलंकार साबा 
बाह्यांग इतने नवीन. हो गये कि पुरानी पीढ़ी के करियो और. पाठकों के 
लिये एकदम अग्राह्म। जो बंगला और अंग्रेज़ी से परिचित ज़दीं: ये उन्होंने 
इसे 'कंगारू' और. “रबड़? छुन्दो का काव्य कहा। जोइन. भाषा्रों के साहित्य 
से परिचित ये उन्होंने शिकायत की ;कि नवीन काढ्य-में. वास्तव मे 
नवीन कुछ भी नहीं है, सत्र कुछ बंगला-अंग्रेज़ी से लिया गया है। 
जहाँ तक वाह्यांगों का सम्बन्ध था बात बहुत कुद. ऐसी ही; थी ।: pe 
जनता कवित्त) घनाच्षरी, सबैया, दोहा, सोरठा, ग़ज़ल, संस्कृत दृत्तं, 
उ्दु'-बहो, जन-छुंदों ( कव्वाली, पद चौत्रोला आदि ) से परिचित 
-थी । तीन चरणों, पाँच चरणों, या. रसम चरणों के अनिरिचत El व 
उसके लिए 'बुझौवल? से कम नहीं थे । इनकी. माघा. तो. हिन्दी & ० 
परन्तु. शब्दों का प्रयोग अठपटा था । कवियों ने साधारण क ड् 
शब्दावली का व्यवहार करना छोड़ दिया था और वे संस्कृत कि 
प्राप्त शब्दों का कुछ खुला, कुछ मु दा प्रयोग करने लगे । इन शब्दों. 


its 


से वे पर्णतः परिचित न-ये | कितने हो नये:संस्कृत शब्द बंगला _ 
माया र अंग्रेज़ी शब्दों के आप्टे के सहारे अनुवाद हल 
में हिन्दी काव्य में पहली बार आये । वास्तव में छायावादी र 
काव्यगत भाषा के क्षेत्र को इतना सीमित कर दया थाकिस मसल 
में कुछ सौ शब्दों का ही देरफेर मिलेगा । इत “सीमित हर ष 
भी अधिकांश सामग्री एकान्ततः नवीन, अतः हिन्दी पाठकों ; लिए. 
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दुर्बोव थी । इस प्रकार नये छुन्दों और नई भाषा के - मेल ने हिन्दी. 
काव्यन्रसिकों के सामने एक नई परिस्थिति उपस्थित कर दी थी। नये 
छुन्दों के साय संगीतात्मक की वृद्धि हुई; जो द्विवेदीयुग की चें घी-सघी, 
नीरस, निःसंगीत भाषा के सामने चमत्कार-सी लगती थी । नई-नई 
कलाये सामने आईं ।. शैज्ञी में भी अपूर्व परिवर्तन हो चला । जहाँ 
द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मक, गद्यप्रवान, जड़ता-ज्ञड़ित भाषा-शैज्ञी 
कविता का गला ही घोंट देती थी, वहाँ 'छायावाद? काव्य की व्यंजना- 
प्रधान, प्रतीकात्मक, नवीन शब्दों, शब्द-समूहों और संकेतों से भरी 
शेली पाठक फे सामने एक ऐसा सरस, रतो न्द्रिय जगत उपस्थित 
कर देती हे जिससे वह अभी अद्ध-परिचित ही हो सका था। 
` इसका फल यह हुआ जहाँ नवीनता का आभात मिला, वहाँ सहज | 
काव्य-रस के संयोजन में बांधा पड़ी । 'रस? के लिए, सहृदय हो नहीं 
चाहिए उसं सहृदय को काब्य-परम्परा ओर काज्य-रूढ़ि का पूव परिचर 
भी होना चाहिए । नई कविता परम्परा से एकदम दूर पड़ती थी, 
अतः रसबोष में बाधा पड़ी और नया काव्य केवल “वैचिश्यवाद?? का 
खिलौना संमझा जाने लगा । | 
वास्तव में आरम्म के छायावाद-काव्य में बहुत कुछ । 
पन है, परन्तु उसमें नये सौन्दर्य की झाकी मी मिलती है । छाया- 
वाद के इस आरम्म के काव्य में मुकुटधर पांडेय, . पंत और प्रसाद 
की कुछ रचनाएँ आतो हैं | पं० रामचन्द शुक्ल ने अपने इतिहास में 
पडियजी के काव्य के कुछ नमूने दिये है-- | 
हुआ प्रकाश तमोमय मग सें 
मिला मुझे तू तरण जग. में 
दम्पति के मधुमय विज्ञास में 
शिशु के स्रप्नोतपन्न हास में 
' चन्य कुसुम के शुचि सुवास में | 
eT था तव क्रीड़ा-रथान ( १६१७) 


Fo HE 
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मेरे. जीवन की लघु तरणी 
आँखों के पानी में तर जा! 
मेरे उर का छिपा खजाना, 
अहंकार का भाव पुराना, 
बना आज तू मुझे -दिवाना 
तप्त श्वेत बूँदों में तर जा (१६१७) 
द जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान . 
तब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊँगा निज गान 
शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक 
बैठ तुम्हारा करूँ कहाँ नीरव अभिषेक (१६२० ) , 


पंत की वीणा और प्रवाद के चित्रावार, काननकुछुम और आँसू से 
छायावाद-काव्य को प्रारम्भिक प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला 
जा सकता है | सच तो यह है कि श्रीधर पाठक ने प्रकृति, देश और 
मनुष्य के सम्बन्धों को नवीन स्नेहात्मक ढंग से देखने की लीक स्थापित 
की । रामनरेश त्रिपाठी और रामचन्द्र शुक्ल जैसे अन्य 'चेत्रो में 
विशेषकृती कवियों ने द्विवेदी-यग में इसे पोषित किया ओर शताब्दी 
के दूसरे दशक के आरम्म से इस नई घारा में इतना पानी द्या गया 
कि दोनों कूल प्लावित हो उठे । बाढ़ के छुंददीन; बंधनहीन जलप्रवाह 
को तरह .इसमें संयम को कमी थी--मात्रिक, वर्णनात्मक, तुक, 
अतुक, स्वच्छुन्द, मुक्त, हलके, मारी, गेय-ग्रगेय सैकड़ों छन्दो चे न 
जाने कहाँ से निकल कर मासिक पत्र-पत्रिकाओं के पष्ठों पर उछुल- 
कूद करना शुरू किया । इस उच्छुछलता से आलोचक-त्रग अस्त हो 
उठा । रामचन्द्र शुक्ल जैसे आलोचक ने इसे 'स्वच्छुन्दतावाद' 
कहा । वास्तव में यह नई जाएति की उथल-पुथल या । 

इस नये जागरण की बेरोक उछुल-कूद के बाद संयम आने लगा 
और १६१३-३०. तक के काव्य को इम छायावाद के शेशव 


~ 
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(ad०l९8९७7०९) का : काव्य ' कह सकते हैं ।* २६३०-३७ तह 
छायावाद-काव्य प्रौढ़ता को पहुँच:चुका था और शोघ ही इसे नवीन 
सामाजिक भूमि पर, उगते हुए नए! काव्य से संघर्ष लेना पड़ा | 
“कामायनी? की भूमिका के लिए. हमें .१९१३--३० तक के कान 
4 विशेषतः इस काज्न- के प्रसाद-काव्य ) से परिचित होना पड़ेगा। 
` पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने अपने. इतिहास में छायावाद की 
धारा की मुख्य प्रशृत्तियों का विश्लेषण इस प्रकार किया है-- +` 
( १ ) रदस्यमावना ( इसके . मुख्य कवि “हैं निराला, महादेवी 
'और रामकुमार वर्मा ) | 
` (२) अभिव्यजंन-्पद्धति की विशेषता की ओर एकांत लक्ष्य 
अतीकवाद और चिन्रमाषावाद ( छायावाद के सभी कवि इन रोगों मे 
पाहा ; | न मुड 
( ३) भावानुभूति का स्वरूप भी कल्यित होने लगा. । जिस 
प्रकार अनेक प्रकार की रमणीय वस्तुद्नों की कल्पना की जाती है, | 
उसी. प्रकार भावानुभूति भी कल्पित होने लगी.। ( महादे, प्रसाद 
पर रामकुमार में यह विशेषता विशेष रूप से लक्षित है ) | 
(४ ) गोतात्मकता । उपमे अन्मिति-कम दिखाई पड़ती है। 
जहाँ न्विति होती है, वहाँ समूची रचना अन्योक्ति-पद्धति की ओर 
ही जाती है ( निराला, पंत, महादेवी, प्रसाद में विशेष लक्ष्य ) | 
- (५) साम्यभावना का प्रसार। शेष सृष्टि के साथ मनुष्य दे. 
'गूढ़ सम्बन्ध की-कल्पना और इसलिए, हृदयतत्त्व ( सहानुभति ) का. 
विस्तार ( देखिए, निराला ) । : ०5: 
` (६ ) प्रकृति और उसके अनन्त रूपों ओर.व्यापारो के ग्रति 
रहस्याश्चयंमयी इष्टि और इन सब पर स्त्री-सौन्दर्य औरः यौतः | 
भावनाओं का. झारोउ:( सब कवि, विशेषकर पंत )। वि: 
(७ ) मानसिक सूक्ष्म विकारों और मनोभावों. को पकडने की. 
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| बरेष्टा । प्रसद्‌ की 'प्रजय की छाया? और , निराला.का "तुलसीदास? 
| काव्य इसी श्रेणी की वस्तुएँ हैं।. : ` 
. (८) अन्य विषय रहे-वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदना-विदवतति, 
हौन्दर्य -संबटन, मधुचर्या, तृप्ति, व्यंजना,' जीवन का अवसाद, 
विषाद और नैराश्य । : शि 
पंडित रामचन्द्र झुक ने छायाव्राद-काव्य के दो ग्रथ लिए हैं| £5 
एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका सम्बन्ध-काव्य वस्तु में 
होता है अर्थात्‌ जहाँ कवि उस अनंत और शांत - प्रियतम को 
आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी 'भाषा में प्रेम कीः अनेक प्रकार 
से व्यंजना करता है । दूमरा अर्थ व्यापक है--काव्य-शैली «या पद्धति 
विशेष कर एक निश्चित प्रयोग | पहले वर्ग का हरेश .रंहस्यवाद. 
को जन्म देता है जो अंग्रेज़ी के ४७०870 का प्रतीक हे और 
० दुतरा प्रतीकवाद को-जिसे अंग्रेज़ी, में Symbolism कहते ईं । इस 
प्रकार उन्होंने छायावाद की मुझ्यात्मा को रहस्यात्मक प्रेम विरह 
का लाचणंक एवं प्रतीकात्मक शैज्ञी में प्रकाशन मात्र समझा है ।' 
( देखिए, “इतिद्दास,' नया संस्करण ए० ८०५-५१७ 2002 
अन्य लोचक शुक्लजी से पूर्णतया सहमत नहीं हैं । पंडित 
नन्ददुलारे वाजपेयी ने 'छांयावाद? के और भी व्यापक, गहरे अथः 
किये हैं। उनका कहना है--“छायावाद को इम पंडित रामचन्द्र 
शुक्लजी के कथानानुमार केवलं अभिव्यक्ति की एक 
प्रणाली नहीं मान सकेंगे ।[इसमें एक नूतन सांस्झति मनोमाउना का 
' उद्गार है और एक स्वतन्त्र दशन की नियोजना भी । पूवीवर्ती काव्य 
से इंसका स्पष्टतः: पृथ $ अस्तित्व ओर गराई है” ( “जयशंकर 
प्रसाद?) पूण १८) जान पड़ता है, उनके इस कथन का पार. 
'कामांयनो? है । “इस नवीन प्रयतन के मूल में एक स्वातन्त्रय-लालता, 
शक्ति को अभिज्ञता, और सांस्कृतिक इन्द्र की एक अनिदिष्ट स्थिति 
` देख पड़ती है। ये समी एक कहना-विशिष्ट - दन के अंग बने हुए. 
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है जिनमें बड़ी व्यापक सहानुभूतियाँ हैं । इस नवीन दशन में कल्पन 
भावना और कम-चेतना की सम्मिलित भाँक़ी हे॥?? ( वही, पृ० 
१८ ) । श्रो जयशंकर प्रसाद ने भो अपने एक निवन्ध में छायावा; 
'की व्याख्या की हे और ऐतिहासिक रूप में उसे हरिशचन्द्र दा! 
“स्थापित यथार्थवाद का ही अधिक व्यापक और सूकम रूप माना है। 
परन्तु उन्होंने सांस्कृतिक भूमि पर चाहे रहस्यवाद को दुःखवाद प 
“ही क्यों न स्थापित किया हो, वह उसे मुलतः अभिव्यंजना की ण 
शैन्ी मानते हैं और प्राचीन व्यंग-शैजीकारों और लचणा-व्यंजना - 
बल देने वाले. चायाँ से उसका सम्बन्ध जोडते हे । प्रसाद्‌ ३ 
काव्य, त्रिशेषतः “कामाया? को समभने के लिए उनका यह इष्टिकोत 
' महत्वपूण हे । उनके लिए छायावाद के दो पक्ष हैं-- 


५ (१) सौन्दयवोध और तज्जन्य दुःखवाद या करुणावाद | 
!-~( २ ) नवीन लाक्षणिक या व्यंगात्मक शैली । 

इन दोनों आधारों को सामने रख कर प्रसाद को भाषा और 
'छुंद के नयें प्रयोग करने पड़े । छन्दों में नवीनता के ग्राविष्कारडे 
सम्बन्ध में उनका आग्रह अधिक नहीं था । निराला और पंत इस ग्रो 
उन्मुख हुए । प्रसाद ने करुणा और विलासात्मक सौन्दर्य के चिन्ता 
“आर उसके नाश पर आत्मा के गहरे दुःख को ही व्यक्त किया। 


(२) 

जयशंकरप्रसाद की प्रारम्भिक रचनाएं हू चित्राघार, कानः] 
-कुसुम, ग्या का महत्व, करुणालय, प्रेम-पथिक । इन रचनाओं गे) 
[यावाद मनोममि के दर्श गं 
छायावाद से पहले के काव्य को मनोमूमि के दर्शन होते हूँ । वास्तव ग 


चाहिए । १७१८ में प्रसाद की २४ कविताओं का संग्रह “करना? नाम] 
से सामने आया । इसके कुछ बाद “आँसू? के दर्शन हुए । इसमें की 
जे भाषा, भाव, व्यंजना की एक नई भूमि उपस्थित की थो, जेस” 
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“कामायनी? की भूमिका [क] ६३ 


अवकाश असीम सुखों से 
आकारा तरज्ञ बनाता 
इ सता-सा छाया-पथ में 
नक्षत्र-समाज दिखाता 
नीचे विपुला घरणी है 
दुखभार वहन-सी करती, 
अपने खारे आँसू से 
करुणा-सागर को भरती 


(यहाँ कवि ने प्रकृति और मानव के चिरविरोध को स्पष्ट किया हे । 
जब आकाश के अनन्त शल्य में इन्द्रधनुषी छायाओ्रों के छुखर्नचन्र 
चलते रहते हैं, जब तारों का समाज हँ-ता दिवलाई पड़ता है, तब 
भी यह हमारी. प्रथ्वी दुःख के बोफ को ढोतों है। उसके आंब. कब्णा- 


| सागर को निरन्तर भरते रहते हैं | प्रेमी की कठोर विमुखता से टूटे 


हुए हृदय को प्रकृति और मानत्र॑ का यह चिरविरोध अत्यन्त कट 
लगता है) | इन पंक्तियों में जगज्जावन के दुःख और हाहाकार के ' 
ऊपर सुखों की अनन्त तरंगों को प्रवाहित करने वाली करुणामयी 
असीम सत्ता की ओर इंगित किया गया है। कवि की परायना हे-- 


चिर दग्ध दुखी यह वसुधा 
अलोक मागती. तब भी 
द्र म-तुहिन बरस दो कन-कन,  . 
° यह पाली सोचे अब भी 
परन्तु कवि की वेदना का आधार क्या है, यह समक में नहीं आता । 
व्यापक रूप से जगती के दुःख ( रोग, शोक, जरा; मरण ) इस - 
वेदना का आधार हो सकते हैं, एक श्रसीम सत्ता की मिलनेच्छा 
इसके पोछे हो सकती है, सामाजिक ओर राष्ट्रीय जीवन की अनेक 


` चाबाएँ-मर्यादाएँ कवि को किसी अज्ञात करुणा-खोत और सान्त्वना 
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भूमि की ओर इशारा कर सकती हैं परन्तु स्वयं कवि ने इन बाधाओं, 
मर्यादां को स्पष्ट नदीं किया है। उपथुक्त वीथिका के न होने डे 
` कारण हमारे पाठक इस रहस्यमय वेदनावाद . और करुणावाद क्रो 
समझ नहीं सके: और उन्होंने उसकी हती उड़ाई अथवा उो 
अपार्थिक जीवों की चुहल मात्र माना । 


प्रसाद ने जीवन को एक. असीम चेतना-सागर में उठी हुई एक 
आनन्द-लहर माना है । इस ,लहर के अनेक उत्यान-पतन हैं, अनेक 
भवर , अनेक आावत्तनन्प्रमत्तन ; परन्तु इसके ही भीतर आनन्द का 
चह मघुमंय खोत है, जो मनुष्य को अपनी सत्ता के वास्तविक आनन्द 
से परिचिंत कराता दै । इस ` असीम आनन्द को अन्तः-प्रासि के लिए 
कविःउसँ मंहॉन्‌ चेतन -सत्तां की. ओर देखता हे. 'जो सुष्ट के ग्रके 
रूपों में व्यास हे. और जो अज्ञात होने पर भी आत्मां - के लिए चिर 
परिचित है।: ' ` 


तुम हो कोन और. में क्या हूँ 
य इसमें क्या है घरा, सुनो! 
, , „ मानस-जलाधि रहे चिर-चुम्बित, 
मेरे क्षितिज उदार बनो 


इस इलचल भरे संसार से हृट-कर कवि एक अत्यन्त दूर के 
मय लोक में जाना चाइता है जहाँ जीवन की उत्तेजना से अजग] 
वह अपनी सत्ता का आनन्द “प्राप्त कर सङ्के | इस सम्बंध में “लहर 

“का एक सुन्दर गीत उपस्थित क्रिया जा सकता है 


ले चल, वहाँ भुलावा... देकर 

र . . : - मेरे, नाविक ! धीरे धीरे 
जिस निर्जन. में .सागर-लहरी 

८ 5 ६. अम्बर, के कानों में गहरी 
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निश्छल प्रेम कथा. कहती हो 
तज कोलाइल की अवनी रे 
जिस गम्भीर मधुर छाया से 
विश्व चित्रपट चल माया में-- 
विसुता विसु-सी पड़े दिखाई 
दुःख सुख वालो सत्य बनी रे 
श्रम-विश्राम क्षितिज्ञ बेला से-- 
| जहाँ सुजन करते सेला से-- 
अमर जागरण, उषा नयन से-- 
बिखराती. ददो ज्योति घनी रे 


इसे इम “पलायनवाद' भी कह सकते हैं, परन्तु इस 'पलायन- 
चाद? और अंग्रेज़ी रोमांटरों के पलायनवाद में अन्तर है । अंग्रेजी 
पलायनवादी प्रकृति का आश्रय लेता है । परन्तु, यहाँ ग्रकृति आश्रय 
की ओर ले जाने वाले एक बीच का विभामस्थल मात्र दै। ` | 


| (३) 

ऊपर जो लिखा गया है, वह “कामायनी? की भूमिका के लिए 
. अनिवार्यं जैसा था । इस वीथिका से प्रसाद की इस प्रौढतम कृति को 
भली भाँति समभा जा सकेगा । 


द्‌ 


“कामायनी? के नायक मनु हं। इन्दी देव-संतान को लेकर कथा 
चलती है । जल-प्रलय में सारी देव-सुष्टि जलमग्न हो गई, केवल 
' 'कुछु देव-संतान बच रहे । मनु; भद्धा, इड़ा आदि इंसी प्रकार की देव- 

सन्तान श्रे | जल-प्रलय से सन्तप्त मनु पर्वत के एक ऊँचे शिखर पर 
बैठकर जलमग्न पृथ्वी का धीरे-धीरे निकलना देखते ये। देवःसन्तान 
के मन में पहली बार चिंता का जन्म हुआ ( चिंता, सगं १) । उषा 
का उदय हुआ । प्रकृति एक बार फिर हंसने लगी। मनु के मन में 
भी आशा का संचार हुआ | उन्होंने एक गुहा में अपना स्थान 
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बनाया और अग्निहोत्र प्रारम्भ कर एक बार फिर -कमेमयी 
संस्कृति का आवाहन क्रिया ( शाशा, संग २ )॥ एक दिन योत 
समुद्र तट पर अकस्मात श्रद्धा से मेंठट .हो गई। श्रद्धा उन्हें तपम 
जीवन से हटाकर दया, माया; ममता-सम्पन्न मानव-जीवन की श्रो 
अग्रसर करती है ( अद्धा, सगं ३ ) । भद्धा मनु के साथ रहने लगी! 
उभर धीरे-धीरे काम के स्वर मनु के हृदग्र में बोलने लगे (काम, सं 
४) । जीवन के अनेक उपकरण इंऊट्ठ होने लगे | काम-बाला शद्ब 
प्रति उन्होंने ्ात्मसमम्णे कर दिया (वाप्तना, सग ५) मनु गा 
` और कमं में लग गये । जल-विप्लव से बचे हुए ञ्रसुर पुरोहित किता 
और ्याकुलि यज्ञ के लिए प्रस्तुत होते है । मनु-यशु यज्ञ करते ह। 
परन्तु शरद्धा इस पशुबध से कुणिठत हो जाती हे । परन्तु श्रद्धा को मगे 
देर नहीं लगती । मनु जीबन में एक नये सुख का अनुभव कणे 
( कमे, सर्ग ७) । इस नारो-विजय के,बाद मनु का जीवन बलु 
. जाता है । उनमें उच्छुद्डल कमंठता जाग उठती है | उधर भा 
आसन्न प्रसव की चाह में अधीर है । एक सुन्दर लता कुंज बनाते 
है। मनु नहीं चाहता कि श्रद्धा का प्रेम इस तरह बट जाय | 
स्वच्छुन्द बना रहेगा । उसमें ईर्ष्या का उदय होता है और वह भ 
को छोड़कर चला जाता है (ईर्ष्या, सगं ८) । ह्दय में तक विक 
का मायाःजाल लिये अ्रन्तः-संघ में तपते हुए मनु सरस्वती के 
घूमते हैं। वहीं उन्हें सारस्वत प्रदेश को अधिष्ठात्री देवी इझ 
अकस्मात परिचय होता है | सारस्वत प्रदेश उजड़ चुका है=इड़ा म 
का स्वागत करती दै और शासन-सुत्र उके हाथ में दे देती दै ( 
सर्ग ) | RT प 
उधर श्रद्धा अतीक्षा में है। उसकी आकुल .विरह-वेदना * 
अत्यन्त स्पष्ट चित्र उपस्थित : किया गया है। इस सारे दुल 
वातावरण में उसका एकमात्र सहारा: है उसका बालक ग 
( मनपुत्र ) जो पिता का मुख नहीं देख पाया है । भद्धा ( कासारी) 
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'कामायनी' कीः मूसिका [ क ] ६७ 


स्वप्न देखती है-मनु किसी, दूर प्रदेश. में किती सुकुमारी. ( इड़ा ) 

के संयोग से एक नई देव-सह्ट .की ग्चना करते हैं, परन्तु प्रजा 
ग्रसन्तुष्ट होकर विरोध पर तुल जातो है ( स्वप्न, सग १० )। वास्तव 
में श्रद्धा का स्वप्न सत्य का ्राभात मात्र है। सारस्वत प्रदेश में 
प्रजापक्ञी किलात ओर आजि ( ग्रासुर ) ओर राजपच्षो मनु ( देर ) 
में मीषण युद्ध हुआ जिसमें मनु आहन होकर गिर पड़े ( संघर्ष, सगे 
११) | युद्ध के बाद सारस्वत प्रदेश जैसे उत्रड गया और इडा और 
मनु को भीषण पश्चात्ताप ने.घेर लिया। इडा तक-वित॒क करती बैठी 
थी कि श्रद्धा की पुकार कानों में आई. जो “मानः? का हाथ पकड़े मनु * 
को खोजती हुई आ पहुँची थी। वेदी ज्वाला के प्रकाश में घायल मनु 
को.दे़ कर श्रद्धा का हृदय उमड़ पडा। मनु-ने आँखें खोलीं । 
बिछुड़े मिले । भ्रद्धा के स्नेहोप चार ने मनु को आँघो को शांत किया, 
परन्तु प्रातःझाल सब. ने देखा, मनु नहीं हे। शान्ति की खोज, में वे 
| अद्धा, इडा ग्रौर मानव को. छोड कर कहीं दूर चले गये। ( निर्वेद, 
| सग १२) । सारस्त्रत प्रदेश को त्याग इडा, मानव . और भद्धा मनु 
की खोज में निकले और मंदाकिनी के किनारे एक पवत प्रदेश में तप 
करते हुए मनु मिल गये । श्रद्धा, मनु को ज्ञान, कम और भाव-लोक 
| (त्रिपुर ) का दश न कराती दै ओर दोनों प्राणी इसी संधिभूमि में 

आनन्द की सायना करते हैं ( रहस्य, १३) इडा और मानव 
इन संसार-त्यागी महान्‌ श्रात्माश्रों सें मिलने आते हैं। मनु मानव 
| को उपदेश देते .हैं । प्रकृति के मादन हर्य के साथ पटाक्षेप 
| (आनन्द १४) | £ 

स्पष्ट है, केबल कथा-वस्ठु के नाम पर विशेष मौलिकता नहीं 
है। जैसा भूमिका में कहा गया है, कथा पौराणिक सूरं से आगे बढती 
` है। “श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को 
| स्क के आवरण में चाहें: पिंछुले काल में मान लेने का बेसा ही 
be पवल हुआ हे, जैशा कि सभी वैदिक इतिहातों के साथ निरुक्त के 
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८. 


६८ . - 3 कामायनी 


द्वारा किया गया, परन्तु मन्वन्तर के अर्थात्‌ मानवता के नवया | 
प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आयो. की अनुश्रुति में | ३ 
मानी गई है । इसीलिए वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष मानन 
उचित है ।” ( आमुख, ३ ) “यदि भ्रद्धा और मनु अर्थात्‌ मनन ३ 
सहयोग से मानवता का विकास रूरक है, तो मी बड़ा हो भावम 
और श्लाध्य है।? (४ वही, देवगण ) के उच्छुछ्ल स्वमा३ 
अर्थात्‌ निर्वाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवी 
भाव अर्थात श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी का एक के 
युग की सूचना मिली । इस मन्वन्तर के प्रवत्त मनु हुए? (बहु 
४ ) | “श्रद्धा कम-गोत्र की बाजिका हेश इसीलिए श्रद्धा नाम के सा 
उसे कामायनी भी कहा जाता है? (वही, ५) | मनु प्रथम पथ-पदश 
और अनिहोन्र प्रज्वलित करने वाले. तथा अन्य कई वेदिक कयागर 
के नायक हैं % % > 'जलज्ञावन का वणन शतपथ ग्राह्य 
के प्रथम कांड के वें अध्याय से आरम्म होता, जिसमें उनकी ना 
के उत्तरगिरि हिमवान में पहुँचने का प्रसंग है । वहाँ रोध के जल 
अवतरण होने पर मनु मी जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरंवसप 
कहते हैं? ( वही, ५-६ ) । श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बर 
उसी निन प्रदेशं में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से श्रारम्भ करने 
प्रयत्न हुआ । किन्छु असुर पुरोहित के मिल जाने से पशुग्रलि की 
इस यज्ञ के बांद मनु में जो पूंच परिचित देव-प्रदृत्ति जाग 
उसने इड़ा के सम्पक में आने पर उन्हे श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूं 
ओर प्रेरित किया । 


अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य-स्या 
आदि इडा के प्रभाव से ही मनु ने किया । फिर तो इड़ा परम 
अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा के कारण: मनु को देवगण का 


भाजन-होना: पड़ा ( वृद्दी,. ७ ) । 


है 
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“कामायनी? की भूमिक्रा[क ] ६९ 


इस वैदिक आख्यान और पौराणिक गाथा को निरुककारों ने 
सांकेतिक रूप देने का प्रयत्न किया | 

मनु = मन 

श्रद्धा > भ्रद्धा 

कामायनी =काम ( इच्छा) की जाया 

इड़ा ( इला ) =बुद्धि 
इड़ा मनुष्यों का शासन करती दै-इड़ा मकृश्वन्मनुधस्य मानसीम 
१-३१-११ ऋग्वेद । 

स्पष्ट है कि इन संकेतों के आघार पर एक विशद रूपक की 
सृष्टि हो सकती हे | मनु को श्रद्धा का सहज ही परिचय होता है 
भ्रद्धा सहज ही वरण्य है, श्रौर मानव इसी की संतान है। प्रगति का 
मूल मंत्र यही है कि मन श्रद्धा-सम्पन्न होकर यागे बढ़े परन्तु मन | 


और श्रद्धा के बीच में एक महान व्यवधान के रूप में आती है “इडा? । 
बुद्धि और श्रद्धा का न्द्र चलता ही रहता है। मन और श्रद्धा के सहयोग 


से जिस सुष्ट का जन्म होता हे, उसे असुर (श्रव) भाव नष्ट कर देता - 


| है। देवसुष्टि में आसुरी आनम्दभाव का मिश्रण. मानवता का हास है । . 


आसुरी आनन्दभाव में प्रेम के स्थान पर वासना और त्याग के त्यान 
पर आत्मतृप्त है । प्रेम और त्याग की मूर्ति श्रद्धा ( आत्म-समपण ) 
को छोड़कर मनु का चले जाना इसी संघष का प्रतीक है। 


इड़ा के संयोग से मनु दूमरी सृष्टि रचते हैं | वह है बुद्धिवादी 
विज्ञानमय सृष्टि | इस विशानमयी ऐरवयंशाली सृष्टि का मन॒ ने 
बड़ा सुन्दर चित्रण किया है-- 
मनु का नगर बसा है सुन्दर सहयोगी हैं सभी बने 
हढ़ प्राचीरो में मन्दिर के द्वार दिखाई पड़े घने 
वर्षो-धूप शिशिर में छाया के साधन सम्पन्न हुए 
खेतों में हैं कुषक चलाते हल प्रमुदित श्रम-श्वेद सने 
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) परन्तु 


नहीं आती । इसी से मन ( मनु ) क्षोम से पीड़ित रहते हैं। 
कहता है- ` न 


“ सुन्दर मुख, आँखों की आशा, किन्तु हुए यह फिसके है | 
एक बॉकपन प्रतिपद शांश का, भरे भावः कुछ रिसके हैं 
कुछ अनुरोध मान मोचन का -करता बो का संकेत | 
बोल अंरीं मेरी चेतनते | तू क्रितकी, ये किसके हैं! | 

मनु में इडा ( बुद्ध ) को स्मत्रश करने को लालपा' अत्यन्त तो 

से जागत हो जाती है । इडा मनु ( मन) की दुहिता है। उत 
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`- उधर घातु गलते, बनते. है आभूषण आ” अस्त्र ने 


. बढ़ा ज्ञान-्यचस।य, परिश्रम बल की विस्तृत छायाम 


` प्रलय-बोज मी रात सनु से वह फेज्ञा उत्साह-भर 


कामायनी 


कहीं खाहसो ले आते' हैं मुंग्या के उपहार ने 
पुष्प-लाबियाँ चुनती हैं वनकुछुमों की अथ विकच कहो 
गध चूणं था लांघ कुसुमरज, जुटे नवीन प्रसाधन थे 
घन के आघातों से होतो/जो प्रचंड . ध्वनि रोष भरी 
तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूच्छना उधर खड़ी 
अपने वर्ग बना कर श्रम आ करते सभी उपाय वहां 
उनकी मिलित प्रयत्न प्रथा से पुर की थी दिखती निखरी 
देशकाल का लाघव करते थे प्राणी चंचल से है 
उसका घन एकत्र .कर रहे जो उनके सम्बल में हें 


नर-प्रयत्न से ऊपर. आवे जो कुछ वसुधातल में 
स्र ष्ट बीज अंकुरत, प्रफुल्लत, सकल हो रहा हरा-भग 


आज सचेतन प्राणी अपनी कुशल कल्पनाए करे 
स्वालम्ञ की ह धरता पर खडा, बद्दी अब नहीं डग 
बुद्धि ( इडा > मन पर राज करती है, उसके शातने 


न नहीं; अभी में रिक्त रहा हि 
देश बसाया पंर उजड़ः है.सूना 'मानस देश यहाँ | 


कामायनी? की भूमिका [ क ] ७१. 


अधिकार करने की प्रवञ्चना के कारण प्रकृति में विस्फोट होता है । 
आत्मजा प्रजा के प्रति कुत्सित भाव ! इझा-व्यापी चेतना में विद्रोह 
की ज्वाला जल उठी । प 
आहत मनु को इस बार इड़ा ( बुद्धि-ब्यापार-) से घृणां हो जाती 
है । भद्धा उन्हें एक बार फिर सहारा देती है। इड़ा ( बुद्धि ) प्रताड़ित 
मनु को श्रद्धा ही तो सान्स्वना दे सकती है । उन्हें श्रद्धा के प्रति अपने 
अत्याचार की याद आती हे और वे भाग जाते हैं । . उधर इड़ा श्रद्धा 
से छ्मान्याचना करती है । इस प्रकार (इडा ) बुद्धि का भ्रद्धा से 
ज्यवद्वार कर लेखक एक नये समन्वय की ओर संकेत करता हे । इड़ा 
( बुद्धि ) कहती है -- 
अग्रसर हो रही यहाँ फूट 
सीमाएँ कृत्रिम रही टूट व 
श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें 
अपने बल का है गवे उन्हे 
नियमों की करनी सष्टि जिन्हे 
विप्लत्र की करनो बृष्टि उन्हे 
सब मत्त पिये लालसा घुंट 
मेरा साहस अब गया छूट 
मैं जनपद कल्याणी प्रसिद्ध 
अब अवनति कारंण हूँ निषिद्ध 
मेरे सुविभाजन इए विषम 
टूटते नित्य बन रहे नियम 
नाना केन्द्रों सें जलधर मम 
घिर हट, बरसे ये उपलोपम 
यह ज्वाला है अर समि 
रही सम न", 
भाद be ; (दर्शन) ` ह 
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७२ . - कामाथनी 


श्रद्धा मानव (मनु-अद्धा पुत्र) और इड़ा को छोड़ कर मनु की खोज 
निकलती है | वह कहती है- ` - 
हे सोम्य, इड़ा का शुचि दुलार 
' हर लेगा तेरा व्यथा-भार 
यह तर्कभयी ! तु श्रद्धाय 
तू मननशील, कर कमे अभय 
इसका तु सब संताप निचय 
हरले, हो मानव भाग्य उदय 
सब की समरसता कर प्रचार 
मेरे सुत सुन मा की पुकार 
( दशन ) 
तके ( इड़ा ), भद्धा (श्रद्धा) और मनन ( मनु ) पूर्ण कम `नि 
मानव ही नये संसार की दाग्र-बेल डालेगा--यही कवि को वांछित है। 
दार्शनिक परिभाषा में इसे ज्ञान, भाव और कम' की जत्िमू्ति का 
एकीकरण कह सकते हैं | इस एकीकरण में ही आनन्द का चिर 
विलास है । ताण्डव जत्य पर नटेश (शंकर ) सत्ता में व्याप 
महानन्द के प्रतीक हैं | इस सत्य तक पहुँचनेवाली श्रद्धा ही है जे 
मनु का नेतृत्व करती हे श्रौर उन्हें इच्छा ( इड़ा ) ज्ञान (मनु ) और 
भाव के त्रिकोण के बोच. में आनन्द पिंड ( जीव की चिदानन्दमबी 
सत्ता ) का दर्शन कराती'है। अद्धा आनन्द की प्रेरणा-शक्ति है। 
इसी के इंगित से ज्ञान, इच्छा और कम' में समन्वय स्थाति 
होता है । शान, कम श्रौर भाव ( इच्छा ) के अप्रतिहत आलिंगन 
को दी असृत-तत््त ( जीवन की पूणंता ) कहेंगे । तीनों का अला- 
अलग Ms दुख है। इसी त्रिपुर को वघ करने हे| 
कारण शिव त्रिपुरारी हैं। आनन्द (शिव ) में कम | 
र तह... तात मार | 
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"कामायनी? की भूमका [ क ] ७३ 
"कामायनी? का अपना एक सन्देश हे । उसे हम दार्शनिक पच 
नहीं कह सकते जीव, आत्मा, परमात्मा जैसे गंभीर विषयों पर कवि 
| को कुछ भी कहना नहीं है। आधुनिक जिज्ञाता उतनी आध्यात्मिक 
| नहीं है, जितनी आधिभौतिक, अतः आज के कवि के लिए जीवन- 
दशन ही सब कुछ है । मनुष्य अपनी नैसर्गिक विभिन्न शक्तियों का 
प्रयोग कैसे करे १ उसके जीवन का क्या लक्ष्य हो! वैयक्तिक और 
सामूहिक चेतना में समन्वय कैसे स्थापित हो! शान, श्रद्धा, कर्म इन 
त्िसत्यों को किस अनुपात में ग्रहण किया जाये । वर्तमान युग विज्ञान- 
मयी तक प्रत्रीण-बुद्धिमत्ता का युग है । पिछला युग भ्रद्धामूलक. 
विश्वास का युग था । तत्र माव की विजय थी, अतः तक (बुद्धि) की | 
प्रसाद ने दोनों युगों में ठोक पटरी बिठाने की चेष्टा की है । वर्तमान 
सभ्यता विशान-प्रधान बुद्धि-जीवी हे--इसीलिए अधिकारों पर बल है, 
आर वर्ग-संघष क्रेःबादल चारों ओर उमड़ रहे हैं| प्रसाद का सन्देश 
है कि विज्ञान और बुद्धि की अपनी सीमाएं हे--ये असुर भाव को जाग्रत 
कर सकते हैं | देवभाव की जाग्रति के लिए भ्रद्धा की ओर देखना 
होगा । आनन्द ही सत्य है। आनन्द शिव ( कल्याणमूति ) भी हैं। 
इसी श्रानन्द की प्राप्ति भावी जेवन-दशंन होगा । इसके लिए हृदय- 
बुद्धि का सामंजस्य आवश्यक हैं। इड़ा ( बुद्ध ) और भद्धा के सहयोग 
से ही मानव ( मननशील प्राणी ) सच्चे स्वर्गं सुख की प्राप्ति कर | 
सकेगा । ध्येय न इड़ा दै, न भद्धा, आनन्द हे.। इस विश्व के मूल में 
आनन्द ही है, जिसके प्रतीक रूप में ऋषियों ने शंकर के तांडव-रत्य 
की कल्पना की है। प्रत्येक जीव इस महानन्द का प्रतीक है। स्फुलिंग 
है, जिस प्रकार ज्वाला अरणि-द्वारा प्रगट होती है, उसी प्रकार भदा- 
बुद्धि के समन्वय से युक्त जीवन में आनन्द को अग्नि स्वतः फूट 
पड़ेगी । जीवन के भीतर का आनन्द बाहर प्रगट होगा ओर वह इस 
विश्व-ग्रपञ्च में शिव ( कल्याण ) के तांडव-दृत्य (-ग्रानन्दोल्लास » 
का दशन करेगा । अंद्धा के शब्दों में नकद 7, 
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७४ कामायनी 


चिति का स्वरूप यह नित्य जगत 

वह रूप .बदलता है शत . शत 

कण विरह-मिलन-मय नृत्य-निरत 

उल्लासपूर्ण आनन्द सतत 

तल्लीनपूर्णं है एक राग 

मंकृत है केवल जाग जाग 

[.>* इस प्रकार “कामायनी एकांगी, अव्यावहारिक, निबल तथा हासो. 

लल रूढि के स्थान पर, व्यापक और बहुमुखी जीवन-हष्टि का संदेश 

(. छुनाती और नियोजना करतो है? ( नन्ददुत्तारे वाजपेयो---“जयशंकर 

नगर प्रसाद? पृ० ८८ ) । मानत्र-दश न का पहला सफज्ञ प्रयोग 'कामाथनी' 
में हुआ है । . न हे 

मनु मनत्तत्त्व के प्रतीक हैं। स्वयं मनुः ञ्रपूण्‌ हैं जव तक शद्धा 

से उनका योग नहों होता । मनस्तत्त्व पर जब श्रद्धा की छाप पड़ती है, 

“तो सहज मानत्र-मात्र का जन्म होता है.। इस भ्रद्धास्पद सहज मानवः 

माव ( मनसतत््व--भ्रद्धा) को इड़ा ( बुद्धि ) साथ सारस्वत 

>( बौद्ध) प्रदेश का शासन सौं। दिया जाता है । इड़ा मानव को 

/ सौतेली माँ है । मनु के नाते वह मानव-भाव का पोषण मी करती 

2८) है। मनस्तत्त्व श्रद्धा और बुद्धि के सहारे कर्मपथ को पहचान कर आगे 
बढे, यह प्रसाद का संदेश है | इसी से यह कामायनी की कथा तो है 

ही, मनुष्य के क्रियात्मक, बौद्धिक, भावात्वक विकास में सामंजस्य 

स्थापित करने का अपूर्व काव्यात्मक .प्रयांस भी है ( वही, ८५ )। 

'कामायनी? मनु.( मन.) के विकास की कथा है। मनु ( मन ) का 

सहज नर-माव है चिता ( मृस्तत्व ) । शुद्ध देवमावृ में तो चिंता है 

ही. नहीं, मन अविकारी स्पन्दनमात्र है । देव-माव के नाश (.जल- 

“लावन, प्रलय ) के बाद मन में विक्रार. ( चिंता ) का उदय होता. 

है । अतः नर-माव से मन का एकांतिक गुण चिंता? हॉ. गया है। | 


\ 
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'कामायनी? की भूमिका [क] ७५ 


काम ( इच्छा )-कुमारी श्रद्धा ही इस विकार (चिंता ): को दूर कर 
सकती है । परन्तु श्रद्धा में रंगीनी नहीं, इडा में वह हे । अतः मनु इडा 
के चक्र से जब तक प्रताड़ित नहों होते, तब तक श्रद्धा के वास्तविक 
मूल्य को नहीं समझते । तव श्वद्वा ही, उन्हे इडा (बुद्धि) के 
विज्ञानमय वात्याचक्र से निकाल.कर शुद्ध माव-मूमि पर खड़ा करती 
है । मनु फिर भी शरद्धा से अलग रह स्वतंत्र माग निकालना चाहते 
इ । यह असम्मव दै। श्रद्धा ही. उन्हें उंगली पकड कर आगे बढ़ाती 
` है। मावलोक, शञानलोक और कमलोक (सत, रज, तम ) के नेत 
` (न्निपुरी ) में होकर मन आनन्द की प्रकृत भूमि पर पहुँचता है | 
यही लक्ष्य है । शानभूमि, भांवभूमि, और. कमभूमि में संघष ही 
आधुनिक मानव की विडम्बेना दै। शरद्धा ही इस संघष को दूर कर 
सकती है। भद्धा की मुस्कान से" त्रिपुर ( त्रैत ) का अन्त होता है। 
तब भ्रद्धायुत मन ( मनु ) अपूव तन्मयता ( दिव्य अनाइत ) का 
अनुभव करता है। जहाँ तक संसार की बात है, इडा ओर श्रद्धा के 
योग से उसको चलाना दोगा । काव्य के अन्त में कामायनी के पुन्न 
(मानव ) ओर पुत्रवधू ( इडा ) का अभिषेक इसी का प्रतीक है । 
परन्तु ग्रध्यात्म जगत में श्रद्धा ( माव ), शान (बुद्धि ) और कमं से 
आगे दिव्यानन्द ( शिव-तांडव ) की तन्मयता ही भ्येय दै । 
इस सम्बंध में प्रसाद के तीनों जगतों के चित्र देखने योग्य हैं । 
आवलोक का चित्र= 


शब्द, स्पश, रस, रूप, गंध को 

पारदर्शिनो सुघड फुल; ' 

चारों» ओर नुत्ये करती” ज्यों 

रूपवती रंगीन तिवेलियाँ - 

इस कुसुमाकर - के काननः के ह 

अरुण पराग पटल छाया म ३ / 
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७६ 


क ] 


कामायनी 


इठलातीं सोती जगतीं ये 
अपनी भावमयी माया में 
वह संगोतात्मक ष्वनि इनकी 
कोमल अँगड़ाई है लेती 
मादकता की लहर उठाकर 
अपना अम्बर तर कर देती 


आलिंगन-क्षी मधुर प्रेरणा 


के छू लेती, फिर सिहरन बनती ; 


नव अलम्बुना की क्रीड़ा सी 
खल जाती है, फिर जा मु दती 
यह जीवन की मध्यभूमि है 
रसघारा से सिंचित होती; 
मधुर लालसा की. लहरों से 
यह प्रवाहिका स्पंदित होती 
जिसके तह पर विद्य तकण से 
मनोहारिणी आकृति वाले 
छायामय सुषमा. में विह्त्त 
विचर रहे सुन्दर मतंत्राले 
सुमन-संकुलित भूमिरंध्र से 
मधुर गंध उठती रस-भीनी; 
वाष्प अनन्य फुहारे इसमें 
छूट रहे, - रस-बदें मीनी 
घूम रही है यहाँ चतुर्दिक 
चल चित्रों-सी संस्कृति छाया 
जिस आलोक-विन्दु को घेरे 
वह बेठी . मुस्क्याती .. साया 
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"कामायनी? की भूमिका [ क ] ७७ 


ज्ञानलोक का चित्र-- AIRE, 

प्रियवम, यह तो ज्ञान क्षेत्र है . . 
सुख दुःख से है उदासीनता 
यहाँ न्याय निर्मम . चलता है 
बुद्धि-चक्र, जिसंमे न दीनता 
'आस्ति-नास्ति का भेद, निरंकुश 
करते ये अरु तक युक्ति से 
यहाँ प्राप्य मिलता है केवल 
तुप्ति नहीं, कर भेद. बॉटती 
बुद्धि, विभूति सकत सिकता सी 
प्यास लगी है, ओस चाटती 
न्याय, तपस, ऐश्‍वये में पगे 
ये प्राणी चमकीले लगते; 
इस निदाघ-मरु में, सूखे से 
स्रोतों के तट. जैसे जगते 
सनोभाव से कायं-कम का 
समतोलन :में दत्तःचित्त .का 
ये निरु . न्यायासन वाले 
चूक न सकते तानक वित्त से 
अपना प पात्र लिये ल 
द-ब द. वाले निकर से, 
माँग रहे हें जीवन का रस 
बैठे यहाँ पर अजर-अमर -से 

x आह पर ७ ३४ 

चले करने ये. “ 

. किन्तु विषमंता फैलाते दे;' ` रे 

मूल स्वये कुछ और बताते ` / 


र 
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जे | . कामायनी 


इच्छाओं को कुठलाते हैं 
कमलोक का चित्र-- 
कमलोक सा घम रहा है 
यह गोलक बन नियति-प्रेरणा, 
सब के पीछे लगी हुई है 
कोई व्याकुल, नयी एषणा 
भ्रपमय कोलाहल, पीड़नमय 
निकल प्रवतनः महामन्त्र का 
चण-भरः भी विश्राम नहीं हें 
प्राण दास है ' क्रियातन्त्र का 
भाव-राज्य के सकल मानसिक 
सुख यों दुःख में. बदल रहे हैं 
हिंसा गर्वोनत हारों में 
ये अकड़े अणु अटल रहे हैं 
x "> x 
नियति .चलाती कमे-चक्र यह 
तष्णा-जनित ममत्व कामना 
पाणिपादमय पंचभूत की 
यहा हो रही है उपासना 
यहाँ सतत संघष, विकलता 
कोलाहल का यहाँ राज्य है 
अंधकार में दौड़ लग रही 
मतवाला यह सब समाज है 
इन लोकों” से ऊपर हे “शिव का आनन्द लोक-- 
कण भर मं सब परिवतित 
| अगणु-अरु थे विश्‍व-कमल के 
\ 


\ 
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“कामायनी? की भूमिका [ क ] हर 


पिंगल पराग से मचले 
आनन्द सुधारस छलके 
अति मधुर गंध बह बहता 
परिमल बूरों से सिंचित 
सुख स्पशं कमल केसर का 
कर आया रज से रंजित 
x xX र x 
बल्लरियाँ नृत्यःनिरत थां 
बिखरी सुगंध की लहर 
फिर वेणुरंध्र से उठ कर 
मूच्छेता कहाँ अव ठहरी ? 
गमते. मधुर नूपुर से 
मदमाते होकर मधुकर 
वाणी की वा र 
न्य मलकर 
ee « (आनन्द) | 
इस प्रकार “प्रसाद? शैवागमों के सूत्रों को इकट्ठा कर एक निश्‍चित 
“आनन्द्वाद? की स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं। 'प्रइत्ति और 
निवृत्ति ( गहस्थ और वैराग्य ) की बंधी हुए लीकों के अतिरिक्त 
“ग्रानन्द्बाद? की एक धारा प्राचीन यों -के समथ से चली आई 
है इसमें 'नीतिवाद? ( पाप-पुण्य ) का पचड़ा नहीं | वा 
में निवृत्ति की ही महत्ता है-। संतों में केवल तुलसी ने ही त 
राह्म बनाया है, परन्तु बल निवृत्ति पर दी है । मार कोई हे ' 
मनुष्य 'मर्यादा-माव? ( मर्यादा-मार्ग ) से रहे, यह मध्यम, ताग कर 
प्रसाद ने पीछे लौट कर इन्द्र के समय की श्रोर इगत किया | कर 
और शैवागमों के झानन्दवाद को आधुनिकता का र! देकर ह. 
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वर्तमान सभ्यता को एक नया पथ दिया है। उनकी यह 

देन शताब्दियों से 'ढुःखबाद? ( मायावाद ) में विश्वास करने वाहे 

भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण हे, यह सुधी आलोचऊ समम | 

जहाँ करुणा ( दुःख, पश्चात्ताप) की भावना मनुष्य को छोटा करती 

आर उसे आत्म-सुखी बनाती दै, वहाँ आनन्द की भावना उसे समू 

विश्व से योजित करती है । रः: 
(४) 

“कामायनी? का एक दूसरा पक्ष भी है--इस पक्ष के नाते # 
प्रसाद की यह कृति महत्वपूर्ण हे। ऊपर हम 'रोमांटिक कान! 
( स्वच्छुन्दतावाद ) की विवेचना कर चुके हैं। प्रभाद की कामायनी 
इस “वाद? की अन्यतम निधि है । इस “वाद? की शक्ति और दुबंतत 
का एक साथ प्रदर्शन यहीं दिखलाई पड़ता है। . 

स्वच्छुदतावाद के-कवि जीवन और प्रकृति की मुख्यतः श्रांशिढ 
आर अ्रपूण' रूप में देख सके हैं। एक सम्पूर्ण चित्र उपस्कि 
करने का पहला प्रयत्न “कामायनी? है । कथा एवं कथा-विक्ाए 
'की इष्टि से यह कृति महत्वपूर्ण नहीं. कही जा सकती । सारी कथा का 
कथा-रूप और रूपक-रूप एक साथ चलाने का प्रयत्न हुआ है । इससे | 
कथा का उपयोगी विकास नहीं हो सका और कथा की स्थूलता 
रूपक में बाधक होती है । सच तो यह है कि कामायनी की मुग 
भाषा, शैज्ञी, छुंद--सभी नई वस्तुएँ हैं।. इतने पक्षों में एक साय] 
नवीनता होने से काव्य जन-मन-भूमि से अलग जा पड़ा है। 'मानत । 
के कवि की लोकप्रियता का कारण यह है कि उसने सभी भूमियो में 
एकांत मौलिकता का ाग्रह नहीं किया है। रामकथा जनपरिचित है। 
छुन्दों को अबधी के सूफी कवियों और उनसे मी पहले ही सिद्ध जैन 
और सामंत काव्य ने जनता को परिचित करा दिया था। भाषा 
आमिघात्मक है और प्रसादपूर्ण, अतः मध्ययुग के ग्रामीण कृषक 
मन को भी इसके समभने में कोई कठिनाई नहीं पड़ी । जहाँ तक 
राम के ब्रह्मवाद, रामभक्ति, रामभक्तिमय मर्यादा-प्रधान जीवन और 
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ज्ञान के ऊपर भक्ति की स्थापना की बात दै, वहाँ तक तुलसी एकदम 
मौलिक ही नहीं हैं । प्रसाद? की रचना में मौलिकता के पच्षों की 
अनेकता उसकी लोकप्रियता में वाधक हीगी, यह निश्‍चय हे। उनके 
इस छोटे-से काव्य में कथा मौलिक ही नहीं हे, रूपक तस्रों और 
मानसिक हलचलों पर खड़ी होने के कारण, वह नितांत जटिल दै। 
उसकी रूपकात्मकता उसकी सरसता में वाघकहोती है और उसका 
जीवन-दश न आत्मा-परमात्मा विषयक न होने पर भी एकांततः सरल 
नहीं है । 


स्पष्ट है कि कथा में नहीं, काव्य की शैज्ञी,ओ९ उतकी आत्मा में 
परिवतेन लाने की इष्टि से प्रसाद अधिऋ महत्वपूर्ण हैं---“उनमें एफ 
नई कल्पनाशीलता, नूतन जागरूक चेतना, मानस इृत्तियों की सूक्छमतर 
और प्रौढ़तर पकड़, एक विलक्षण श्रवसाद, विस्मय, संशय और 
कौतृहल जो नई चेतना का सूक्ष्म प्रमाव है प्रगट हो रहा है। ये ही 
काव्य में छायावाद के उपकरण बन कर -आये | इस नवीन प्रवत्तन 
के मूल में एक स्वातंच्य लालसा, शक्ति की अभिशता और सांत्कृतिक 
दन्द की अनिर्दिष्ट स्थिति देख पड़ती है ( वही १८) । सब जगह - 
वह बराबर सफज्ञ नहीं सही, परन्तु अपने क्षेत्र में उनकी सफलताएं 
भी कम नहीं है| ६ 


प्रसाद के काव्य की सम से सुन्दर चीज़ उनकी उदात्त और (___ 
सम्पन्न कल्पना है | उपमाओं-उ्रेज्ञाओं के रूप में यह “कामायनी? 
मर में बिखरी पड़ी है | आधुनिक किसो भी कवि से वह इस क्षेत्र में 
नूतन, प्रगतिशील और शक्तिवान हैं | पहले ही सग में “चिन्ता? को 


कवि की प्रचुर कल्यना अनेक रंग उपस्थित करती है 


अआ चिन्ता की पहली रेखा 
झरी विश्ववन की व्याली 


६ 
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टर कामायनी 


ज्वालामुखी स्फोट के भीषण 
प्रथम कम्प सी मतवाली! 

हे अभाव की चपल वालिके 
रौ ललाट की खल रेखा 

हरी-भरी सी दौड़-घूप, ओ 
जलमाया की चल-रेखा 

इस अहकक्षा की हलचल री 
तरल गरल की लघु लहरी 

जरा अमर जीवन की, और न 
कुछ कहने वाली, बहरी! 

अरी व्याधि की सूत्र धारिणी 
अरी आधि, मधुमय अभिशाप 

हृदय गगन में धूमकेतु सी 
पुण्य सृष्टि में सुन्दर पाप 

अहा | घिरेगी हृदय लहदलहे 
* खेतों में करका-घन सी 

छिपी रहेगी _अन्तरतम में 
सब के तू निगढ़-घन सी 


(चित 


यही कल्पना की प्रचुरता स्वच्छन्द काव्य का प्राण है, परन्तु फ 

उसे दुर्मेच्च बना देती है । जहाँ अ्मिव्यंजमा की वक्रता भी आ मिध 

है, यहाँ साधारण मनीषा चमत्कृत होकर ही रह जाती दै जैसे मृ! 
लिखी हुई इन पंक्तियों की भंगिमा- 

सत्यु, अरी चिर निद्र! तेरा 


अंक हिमानी-सा : शीतल 
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त्त्‌ अनमत में लहर : बनाती 
काल-जलधि की-सी हलचल 
महानृत्य का विषम सम, अरी 


अखिल स्पंदन की त माप 
तेरी ही विभूति बनती है 

सृष्टि सदा देकर अभिशाप 
अंधकार फे अट्टद्यप्त-सी 

मुखरित सतत चिरंतन सत्य 
{छिपी सृष्टि के कण-कण में तू 

यह सुन्दर रहस्य दी नित्य 
जीवन तेरा क्षुद्र अंश ह्वै | 

व्यक्त नील घन-माला में 
सौदामिनो-संधि सा सुन्दर 

क्षणभर रहा. उजाला में 


पई * 


अद्धा के प्रथम दशत के चित्र आधुनिक साहित्य के नारी-सौन्दय 


अंकन की नई तूलिका ने एक अतीव नूतन कलम की सृष्टि 


* की है- 
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मसण गांधार देश के नील 

रोम वाले मेषों के चमे 
ढॅक रहे थे उसका वपु कांत 

बन रहा था वह कोमल वम 
नील परिधान बोच सुकुमार 

खुल रहा मदुल अधखुला अंग 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 

सेष-वन बीच गुलामी रंग 


पड न कामायनी 


आह! वह सुख ! पश्चिम के व्योम 

बीच जब घिरते हों घन-श्याम 
अरुण रविमंडल उनको भेद 

दिखाई देता हो छवि-घाम 
या कि नव इन्द्र नील लघु सड 

फोड्कर धधक. रहा हो कांत 
एक लघु ज्वालामुखी अचेत 

माधवी रजनी में अश्रांत 
घिर रहे वे .घुघराते बाल 

अंश अवलम्बित सुख के पास 
नील घन-शावक से सुकुमार 

सुधा भरने को विधु के पास 
ओर उस मुखपर वह मुस्कयान ! 

रक्तकिसलय पर ले विश्राम 
अरुण की एक किरण अम्लान 

अधिक अलसाई हो अभिराम 
नित्य यौवन छवि से ही दीप्त 

विश्व की करुण कामना मूर्ति 
स्पश के आकर्षण से पूणं - 

प्रकट करती ज्यों जड़ से स्फूति 
उषा की पहली लेखा दांत 

साधुरो से. भाँगी भर मोद 
मद्‌-भरी. जैसे उठे सलञ्ज 

भोर को तारक द्युति की गोद 


( | 
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कहीं-कहीं उपमा अत्यन्त नवीन हैं । जैसे उद्‌भ्रांत मनु प्रथम दशन 
के समय अपना परिचय श्रद्धा को देते है— 
क्या कहूँ, क्या हूँ में उद्‌भ्रांत ? £- ` 
विवर में लीन गगन श्र आज. 
वायु की भटकी एक तरंग €४ 
शून्यता का उजड़ा-सा साज 
एक विस्मृति का. स्तूप अचेत 
ज्योति का घु धला सा प्रतिविम्ब 
ओर जडता की जीवन-राशि 
सफलता का संकलित विलम्ब 


इस प्रकार के अतीन्द्रिय, मानसिक व्यायारों के उपमान पाठक को सहज 
आह्य नहीं हो, तो कोई रचयं नहों । परन्तु एक स्थान पर इतने 
नवीन उपमान- प्रयोगों का संग्रह मूत्तिमत्ता-प्रधान छायावाद काव्य में 
भी अन्य स्थान पर उपलब्ध नहीं है | 


अनेक स्थान पर कवि नई मूर्तियां निर्माण करता हे; जैसे भरडा 
के अलस सौन्दर्य का संकेत हे-- ; 
माधवी निशा को अलसाई 
अलकां में लुकते तारा-सी (काम ) 
अथवा क्र 


कौन हो विश्वमाया कुहुक-सी साकार 
प्राण सत्ता के मनोहर भेद्‌-सी सुकुमार 
; ( वासना ) 
सुन्दर उपमाओं की मदिर मादकता से कामायिनी का पृष्ठ-पृष्ठ 
सुरभित है। जान पड़ता है, प्रसाद ने स्वयं इस रचना मं छुन्द-छुत्द 
पर रुक कर आनन्द प्राप्त किया है और प्रत्येक छवि को ० की 
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कूची में सँवार-सँवार कर देखा है--जैसे-- 
ळे श्याम नभ में मधु किरन-छा फिर वही मृदु हास 
.सिंधु की हिलकोर दक्षिण का समोर विलास 
कुन्ज में गुन्जरित कोई सुकुल-सा अव्यक्त 
लगा कहने अतिथि, मजु थे सुन रदे अव्यक्त | 
का सूत्र संकेत सदृश थी 
सोम लता तब मलु को 
चढ़ी शिजिनी-सी खीचा फिर 
उसने जीवन धनु को 


केतकी गर्भ-सा पीला मुँह 
आँखों में आलस भरा स्नेह 

कुछ कुशाताः नई लजीली थी 
कम्पित लतिका-सी लिए देह! 


मातृत्व - बोऊ से मुके हुए 
बँघ रहे पयोधर पीन आज 
कोमल काले ऊनों की नव 
पट्टिका बनाती रुचिर साज 
सोने की सिकता में मानों 
. कालिन्दी बहती भर उसास 
स्वगंगा में इन्दीवर की 
या एक पंक्ति कर रही हास 
करि में लिपरा था वसन नवल 
वैसा ही हलका बुना नील 
दुभर थी गभ मधुर पीड़ा र 
मेलती उसे जननी सलील ( ईर््यो)| 


` तः § 
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रूप कें इस प्रकार के स्निग्ध चित्र कामायनी में अनेक मिलेंगे । इड़ा 
का एक चित्र है-- 
विखरी अलके ज्यों तर्क जाल 
. यह विश्व सुकुट-सा उज्ज्वल तम, शशिखंड सदृश सा स्पष्ट भाल 
हो पद्म पलाश चषक से हग देते अनुराग विराग ढाल 
गुञ्जरित मधुप से सुकुल सदृश वह आनन जिसमें अरा ज्ञान 
बक्षस्थल पर एकत्र घरे, संसृति के नव विज्ञान ज्ञान 
था एक दाथ में कसं कलश वसुधा जीवन रस सार लिए 
दूसरा विचारों के नभ को था सधुर अभय अवलंब द्यि 
श्रिवत्ली थी त्रिगुण तरंगमयी, आलोक वसन लिपटा अराल 
चरणों में थी गति अरी ताल . 
( इड़ा ) 
कामायनी की विरह-वेदना का कितना सजीव चित्र हे -- 
कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरन्द रहा 
एक चित्र बस रेखाओं का, अंब उसमें है रंग कहाँ 
वह प्रभात का हीन कला शाशि, किरन कहाँ चादनी कहाँ 
बह संध्या थी, रवि शशि तारा में सब कोई नहीं जहा 
जहाँ तामरस इन्दोबर या सित सरसिज हैं सुरमाये 
अपने नालों पर , वह सरसो श्रद्धा थी, न मधुप आये ज्‌ 
जलधर वह जिसमें चपला या श्यामलता का नाम नहीं 
शिशिर कला की क्षीण खोत वह जो हिमतल में जम जाये - 
एक मौन वेदना विजय की, मिंहली की मकार नहीं 
जगती को अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसंक साकार रही 
हरित कज की छाया अर थी वसुधा आलिंगन करती 
वह छोटो-सी विरद्द नदी थी जिसका है अब पार नह हे 
नील गगन में उड़ती' उडती विहंग वालिका-सी किरन 
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¬ कामायनी प्रकृति की विशाल भूमिका पर खड़ी है। उपमं जत 


द कामायनी 


स्वप्न लोक को चलीं थकी सी नींद-सेजञ पर जा गिरने 
किन्तु विरहणीँ के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं 
बिजली-सी स्मृति चमक उठी तब जभी लगे तम-घन घिरने 
संध्या नील सरोरुह से जो श्याम पराग विखरते थे 
शैल-घाटियों के अंचल को वे धीरे से भरते थे 
तृण गुल्मो से रोमांचित नग सुत्रते उस दुःख की गाथा 
श्रद्धा की सूनी सांसों से मिल कर जो स्वर भरते थे 
(स्वप्न 

आधुनिक काव्य में नारी के जितने सजीव सुन्दर चित्रकाव्य को मिहे 

हैं, उतने इष्ण-काव्य की राधा को छोड़कर किसी अन्य नारी चसि 
को नहीं मिले । छायात्राद के कवि ने नारी को वासना के गति हे 
जठाकर उसे हृदय-देवी बनाकर अनेक ढंग से उसकी छुवि अग्नि 
की । प्रसाद का काव्य नारी-जागरण के युग की कला की सर्वोच 
निधि है। उसमें अजन्ता की नारी आकृतियों को ऐ्वर्यमयी मार 
भगी नहीं सही, परन्तु उसमें सौन्द्यं की नई परख अवश्य ख 
कहीं मिलेगी । 


५ 


अलय का हाहाकार भी है और बसन्त की मधुरिमा भी । छायावार 
काव्य में पंत, निराला और महादेवी ने प्रकृति को नये ढंगरे 
उद्दीप्त कर, सजा-सवॉर कर, सामने रखा है, परन्तु प्रसाद के कान 
में ही प्रकृति अपनी सम्पूर्ण सम्पन्नता को लेकर जाग सकी है। 
अधिकांश चित्र भावनाओं के घात- संघात से मनोरम होकर सामने. 
आते हैं, जैसे-- - 
मैं था सुन्दर कुसुमों की वह 
सघन सुनहली छाया थी 
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मलयानिल की लहर उठ रही 
उल्लासो की माया थी 
उषा अरुण प्याला भर लाती 
सुरभित छाया के नीचे 
सेरा यौवन पीता सुख से 
अलसाई आंखें 'मीचे 
ले मकरन्द नया चू पड़ती 
शरद प्रात की शैफाली 
बिखराती सुख ही, संध्या की 
सुन्दर अलक घुंघराली 


( निवद ) 
यह चन्द्रहीन की एक रात 
जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात 
उज्ञले उजले तारक मलमल 
प्रतिविस्त्रत सरिता वक्षस्थल 
धारा बह जातो विम्ब अटल 
सुन्दरता ला धीरे पवन पटल 
चुपचाप खड़ी थी बृक्त पात 
सुनती जैसे कुछ निजी बात 
(दशन ) 


े “करती सरस्वती मधुर नाद 
बहती थी श्यामल घाटी में निर्लिप्त भाव सो अप्रमाद 
सव उपल उपेक्षित पड़े रहे,. जैसे वे निष्ठुर, जड़ विषाद 
वह थी प्रसन्नता की धारा जिसमें था केवल मधुर गान 
थी कर्म निरंतएता-प्रतीक) चलता था स्ववश अनन्त ज्ञान 
हिम शीतल लहरों का रर कूलों से क जान 
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आलोक अरुण किरनों का उनपर अपनी छाया हि 
अदूसुत था, निज निर्मित पथ का वह पथिक चल रहा | 


कहता जाता कुछ सुसंवाद 
प्राची में फैला मधुर राग 


जिसके मंडल: में एक कमल र्विल उठा सुनहला भर प्राग 
जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जा 
आलोक रश्मि से बुना उषा अंचल में आन्दोलन 

करता प्रभात का मधुर पचन .सब ओर बितरने को अमर 
उस भव्य फलक पर नवल चित्त-सी प्रगट हुई सन्दर बाल 
वह नयन-महोत्खव को प्रतोकृ, अम्लान भालिन की नव मात्रा |. 
सुषमा का मंडल सुरभित-सा, विखराता संसति पर सरा 

सोया जीवन का तम विराग ® 


( इड) 


घीरे धीरे जगत चल रहा 
अपने उस रञ्जु-पथ में 

धीरे धीर खिलते तारे 
सुग जुतते विधु रथ में 

अंचल लटकाती निशोथिनी 
अपना अ्योत्सनाशाली 
जिसकी छाया में सुख पाये * 
सष्ट वेदना वाली 
उच्च शैल शृङ्गो पर हँसती ` 
_ प्रकृति चंचला वाला 
धवल हंसी विखराती 
ला मधुर उजाला (क्म) | 
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सृष्ट हसने लगी | आँखों सें खिला अनुराग 
राग-रंजित चन्द्रिका थी, उड़ा सुमन पराग 

ओर हँसता था अरतिथ मनु का पकड़ कर हाथ 

चले दोनों, स्वप्न-पथ में स्तेह-सम्बल साथ 
देवदारु निकुंज गह्वर सबं सुधा में स्नात 

सर मानते एक उत्सव जागरण की रात 

प्रा रही थी मदिर भीनी माघबी को गंध 

पवन के घर घिरे पड़ते थे बने मधु अंध 
शिथिल अ्रलताई करम की सेज पर बिश्रांत . 

उसी सुरमुट में हृदय को भावना थो आंत 

जहाँ छाया सुजन करतो थी कुतूहल कांत (बासना). 

इस प्रकार हम देखते हैं कि “कामायनी? की कथावस्तु प्रकृति की विराट- 
रंग भमि पर चित्रित की गई है । प्रकृति के महाप्रलय विक्षेप से 
प्रारम्भ कर हिमालय के शांत प्रदेश में नैठगिक सुख ऐश्वय के बीच 
में आनन्द का हास-विलास--इतनी बड़ी कामयनी का चित्रपटी है ॥ | 
प्रसाद ऐश्वर्यशील प्रकृति-चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं । “कामायनी! में 
'ऐसे चित्रों की कमी नहीं हे । हमने देखा है कि अपनी कविता के ' 
आरम्भ काल से ही प्रसाद प्रकृति को आलम्बन मानकर लिखते रहे 
हृ । 'कामायिनी? के प्रकृति-चित्र विश्वाय के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति-चित्रों 
के सन्मुख रखे जा सकते हैँ | अंतिम चित्र देलिए-- 
अति मधुर ,गंध वह बहता 

परिमज्ञ बूंदों से सिंचित 

सुख स्पशे कमल केसर का 

कर आया रज से रंजित 

जैसे असंख्य सुल का 

सादन विकास कर आया 


| 
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उनके अछूत अधरों का 
कितना चुम्बन भर लाया 
रुक-रुक कर कुञ्च इठलाता 
जैसे कुट्ट हो वह भूला 
नव कनक-कुसुम-रज धूसर 
मकरन्द जलद्‌-सा फूला 
जैसे बन-लक्ष्मी ने ही 
विखराया हो केसर रज 
था हेमकूट हिमजल में 
झलकाता परछाई निज 
संसरति के मधुर मिलन के 
. उच्छवास बना कर निज दल 
चल पड़े गगन आँगन सें 
कुछ गाते अभिनव मंगल 
वल्लरियाँ नृत्य निरत थीं 
` बखरी सुगंध की लहरे' . 

वेणुरंध्र से उठ कर 
मूछेना कहाँ अब ठहरे 


| | 
इस श्रानन्द-चित्र के साथ कामायनी? की परिसमाप्ति है Eh 
: क्नुः { छा रे 
मन छुब्ध प्रकृति से ऊपर उ 

आंत ठ कर आनन्दमय नैसर्गिक लोक में | 
ट (६) | 
_.. कामायनी’ की शैली एक आनन्दमय कवि की शैली, स्वच्छ 
कीड़ा-शैली है | इस शेली के पीछे प्रसाद का व्यक्तित्व और उनका | 
जीवन-दर्शन है। प्रसाद ऊपर से निर्मम और निलें व्यक्ति थे, परल | 
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जैसा नन्ददुलारे वाजपेई ने लिखा हे वे “बनारसी रंग? में मस्त रहते 
थे । ( “ब्यक्ति की झलक'-जयशङ्कर प्रताद ) |. इस वनारसी रंगः 
का मतलब है, स्वयम्‌ अपने अस्तित्व में आनन्द का अनुभव करना । 
वे “आनन्दवादी' कवि थे | इसी से जीवन का आनन्द उनकी कृतियों. 
में है विराग की समरसता नहीं । उनका साहित्य में जीवन के सौन्दयं, 
कल्पना और शक्तिमती उदात्त भावनाओं से सम्बद्ध करने का. 
स्वस्थ प्रयत्न है । जहॉ-जहा विलास और पलायनत्रादी प्रवृत्तियो का 
ढँडना अच्छा नहीं । वहाँ सूत्र प्रसाद की जीवन-सम्बन्धी धारणा के 
हाथ में चला जाता हे । ; ५ 

प्रसाद की शैली में जो बात सब से ऊपर गिरती है; वह उनकी- 
मादकता दे । उनकी शैली में नीरसता -कहीं नहीं हे । “कामायनी? 
बृहद ग्रंथ होने पर भी कहीं नीरस नहीं लगता । उसका कथानक रिथिल, 
हे । पहले कदाचित्‌ प्रसाद ने केवल कथा सूत्र मर लेकर प्रेम-काव्यः 
लिखने का प्रयत्न किया, परन्तु बाद में उन्होंने रूपक का सहारा 
लेकर इस कथा को जीवन दशंन का रूप दे दिया | इस प्रकार कथाः 
की अ्रविच्छिन्न धारा में बाधा पड़ती । फल, यह हुआ कि काव्य का 
उत्तर मांग जटिल दार्शनिक तकनाश्ओों से बोकिल हो उठा है । 
परन्तु पहले. भाग में काव्य और कला के उच्चतम तत्व मिलेंगे और 
प्रसाद की मारती पग-पग पर झकृत होती आगे .बंढेंगी । 

प्रसाद के सम्बंध में यह नहीं भूलना होगा कि वे नाटककार ह, 
अतः उन्होने साधारण महाकाव्य की शैली नहीं अपनायी । उन्होंने: 
नाटकीयता का कमी समावेश कर दिया है, जो काव्य-परिपाटी के: 
बाहर को चीज दै.। कथा-विकास में इससे कुछ वाघा पड़ती है; 
परन्तु नई होने के कारण यह शैली उपाजनीय दै । बहुतकर इस oe 
लिये मी कि प्रसाद इतिदृत्तात्मक कया-काव्य ( रोमांस ) नहीं लिख 
रहे । वे सूक्ष्म मनोतत्तों के विकास की कथा भी कह रहे हैं | वास्तवः 
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में उन्होंने मनोविज्ञान को कथा-सूत्रों के उपर रख दिया है | 
'के शीषंक ही इतके सबूत हैं = हे 


१ चिंता, २ आशा, ३ श्रद्धा, ४ काम, ५ वासना, ६ लज 
७ कम) ८ ईर्ष्या, ६. इडा, १० स्वप्त ११ संघष, १२ निवद, प 
दर्शन, १४ रहस्य, १५ आनन्द । देवत्व से शिथिल होने पर चित्ता 
का जन्म हुआ | चिन्ता ने श्राशा को जन्म दिया [आशा ने म | 
“(मानव ) को श्रद्धा का परिचय कराया । मनु ने शद्धा का उपयो 
किया ( काम, वासना, लज्जा ) | इसके बाद मनु अप्रतिहत कन्नो 
में बहने लगते है और श्रद्धा से उसके सहज संतोष और अमतत 
के कारण उन्हें घृणा होने लगती है ( कम, ईर्ष्या )। पुरुष का 
प्रधान है । नारी संतोषमयी । श्रद्धाहीन हो मनु (मन) इद 
'( बुद्ध ) का सहारा लेकर नए जंगत का निर्माण करता है। ( इथ, 
स्वरम ) | इस अद्धाविहीन अनात्मवादी कम-प्रधानता का वह हुना 
जो होता (संघर्ष) | सहज श्रद्धा से हीन जनता बुद्धि के जड़तामरय 
जटिल जाल के प्रति विद्रोह कर उठती है ( संघर्ष )। इस संघर्ष के 
कारण मनु ( मन ) में निर्वेद का जन्म स्वाभाविक है ( निर्वेद )। 
मनु ( मन ) एकदम कर्मविरत हा जाते हैं और कम में नही, 
अकम में शांति की खोज करते हैं | परन्तु यहाँ भी श्रद्धा के बिमा 
उन्हें शांति की प्राप्ति असम्भव है ( दर्शन )। भद्धा उन्हें जीबन. 
के समान््रयत्मक रहस्य से परिचित कराती है, कि पूर्ण शांति की गरा | 
* के लिए शान, कम और भाव का संतुलित योग आवश्यक है। बाग. | 
`सीधी-सीषी होने पर मी रहस्य हे ( रहस्य ) ] इस ज्ञान-भाव-क | 
"समन्वित जीवन से ही मनुष्य को आननन्‍्दयोग की सहज-प्राप्ति होती | 
'है। अतः मनु की कहानी मन की कहानी है जो शांति की खोज में | 
अद्धा इड़ा ( बुद्धि ) और कमे को अलग-अलग साधना करने पर | 
असफलता को प्राति होती है ( आनन्द )। | 
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| इस प्रकार कथा, रूपक ओर दशं नशास्र को अलग-अलग रखने 
से काव्य का चमत्कार कुछ कम अवश्य हो गया है, परन्तु कुछ 
| प्रासांगिक विषय अपने स्थान पर अपूव हैं | कवि ने मनोविज्ञान की 
| शैली अपना कर नए सूत्रों का गुम्फन कर दिया है । इन्हीं में एक 
लज्जा का अत्यन्त सुन्दर प्रकरण हे । यह सगे लज्जा और नारी के 
कथोपकथन के रूप में हमारे सामने आता हे । लज्जा का ऐसा सुन्दर 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन सारे भारतीय साहित्य में नहीं मिलेगा :-- 
कोमल किसलय.के अंचल में 
नन्हो. कलिका ज्यों छिपती-सी 
गोधूलो के धूमिल पट में 
दीपक के स्वर मे॑दिपदी-सी 
मंजुल स्वप्नं को विस्मृति में 
मन का उन्माद विखरता ज्यों 
चैसी ही माया में लिपटी . 
अधरों पर उंगली धरे हुए 
माधव में सरप्त कुतूहल का 
आँखों. में पानी भरे हुए 
नीरव निशीथ में लतिकासी * 
तुम कौन आ रहो हो बढ़ती! 
कोमल बाहे फैलाएसी . * 
आलिंगन का जादू पढ़ती |. 
किन इन्द्रजाल के फूलों से .- . | 
लेकर सुहागकण राग (भरे £ | 
सिर नीचा कर हो गूँथरदी | «& 
माला जिससे मधुधार ढरे ९ 
पुलकित कदंब की मालाससी ' 
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पहना देती हो अन्तर में 
सुक्र जाती है मन को डाली 
अपनी. फलभरता. के डर में 
वरदान सदृश हो डोल रही 
नीला किरणों से बुना हुआ 
यह अंचल कितना हलका-सा 
कितने सौरभ से सना हुआ 
सब अंग मोम से बनते हैं [ 
कोमलता में बल खाती हूँ 
मैं सिमट रहदी-सी अपने में 
परिहास .गोत सुन पाती हूँ 
स्मित बन जाती तरल हँसी 
. नयनों में भर कर बाँकपना 
रत्यक्त देखती हूँ .सब जो 
क बह वनता जाता है सपना 
मेरे स्वप्नं . के . कलरव .का 
- ... : . ससार आँख, जब खोल रहा 
: अनुराग समीरों पर तिरता 
' था. इतराता-सा डोल रहा 
“अभिलाषा अपने यौवन में 
. उठती-उस सुख के स्वागत को 
जीवन भर के बल-चैभव से 
` सत्कृत करती दूरागत को 
किरणों. का : रञ्जु समेट लिया: : न 
` ` "` जिसका आलंबन ले चढ़ती 
रस के निकर में धँस.कर : मैं | 
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0 पर आबन्द्[राखरः के प्रति: बढती 
: छूनेः में." द्विचक,. “देखते ख 
कहर रथ पलके: आँखों ;: पर क्ती . हैं 

कलरवः परिद्दास सरी गूंज 
अधरा पर सहप्ता रुकती हैं 


संकेत कर रहो. रोमालो. . 
ख्य बरजती खंडी रही 
भाषा बन भाँहों की कारली 


“4 ‘२ 


इस तरह हम देखते हैं कि प्रसाद की शैली की कुछ मुख्य बातें 
हं शैली की मादकता, : सम्पन्नता "(-.विलासताः), अनोवैशानिकता 
स्थूल से सूक्ष्म की आर जाने की मंत्रि; शैली को संस्कृतमयता और 
कहाँ-कहीं तज्जनित जटिलता एवं भावों "की लुका-छिपी जो दाशेनिक 
या गम्भीर जीवनदशों ग्रंथ में आवश्यक थी | परन्तु हमें यह 
स्मरण रखना चाहिये करि प्रसादजी की काब्यकला (१६०६--१६३६) 
छायावाद-काव्य के जन्म और विकास की कहानी है और प्रसादजी 
छायावादी मूसिमत्ता, माव और भाषा के उन्नायकों में प्रधान ये। 
अतः उनके काव्य को प्रौढ़ता ( चाहे उसमें थोड़ी अस्पष्टता भी रही 
हो ) उनके लिए श्रेय ही लायेगी । कौन हिन्दी का कविं है जो अनन्त 
की रहस्यमयता को इतनी प्रौढता और समथता से व्यक्त करता है-- 


इस विश्व कुहर में इन्द्रजाल 
जिसने रच कर फैलाया है प्रह्तारा विद्यूत नखत-व्याल 
सागर की भीषणतम तरंग-सा खेल रहो वह महाकाल 
तब क्या इस वसुधा के लघु-लघु प्राणों को करने को सभीत 
उस निष्ठर की रचना कठोर केवल विनाश को रदी जीत 
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तब मूली आज तह क्यों समे हैं सृष्टि उसे जो | 
उसका अधिपति ! होगा कोई, जिस तक दुःख की न पुकार ग 
सुख नीड़ों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवाह 

किसने यह पट है दिया डाल 


(स्नः 
क्रिस आधुनिक कवि ने प्रेम और यौवन के आत्मसमपंण क्र 
मादक वर्णन किया है 


सहसो अंधकार की आंधी . 
उठी क्षितिज्ञ से वेग भरी 
हलचल से विह्लुड्ध विश्व की 
| उद्टेलित .  मानस-लहरी 
. व्यथित हृदय उस नीले नभ में 
“5; छाया-पथ-सा खुला तभी 
८ अपनी मङ्गलमयी मधुर स्मिति 
े - कर दी तुमने देवि, जभी. . 
दिव्य तुम्हारी अमर अमिट छवि oT 
लगी खेलने रंगरेली 
_ नवल: .हेम लेखा-सी भेरे | 
: हृदय निकष पर खिचीं भली 
.अरुणाचल मन मन्दिर की वह 
मुग्ध माधुरी नब प्रतिमा 
लगी .सिखाते स्नेहमयी-सी गी 
सुन्दरता. की मदु महिंमा 
` उस दिन तो हम जान सके थे 
सुन्दर किसको हैं कहते 
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न 


तब पहचान सके किसके हित 
+ प्राणी सब, दुःख-सुख सहते . 
र xX xX xX 
: - "हृदय बन रहाथा.सीपी-सा - 
न तुम स्वाती की बद बनीं 
. “मानस शतदल डोल उठा जब 
Ne 5 तुम उसमें मकरन्द बनीं 
:  ,» तुमने इस सूखे पतमइ में | 
हक: भर दी हरियाली कितनी 
. मैंने समझा मादकता है ७ 
+ तृप्ति बन गई वह कितनी : 
"(निवेद ) 


किसी कवि ने कालिदात-सद्धी ऐश्वर्य का वर्णन किया-- 


. श्रद्धा:उस आश्चयं लोक में मलय-बालिका सी चलती - 


, .सिंहद्वार के भीतर पहुँची खड़े श्रहरियों को छलती | 


: -ऊचेःस्तम्भों पर बलभी-युत बने .रम्य प्रासाद वहाँ 


'धूप-धूम सुरभित गृह जिनमें थो आलोक शिखा जलती. . 
स्वयंकलश शोभित .भवनों से लगे _ हुए उद्यान बने 

ऋतु प्रशस्त पथ बीच-बीच में कहीं लता के कुञ्ज घने | 
जिसमें दम्पति समुद विहरते प्य्रार.भरे दे ग़लबाहीं . 


: : ज रहे थे .मधुप रसीले, मदिरा,मोद पराग सने 
` :देब्रदारु.के वे प्रलस्त्र सुज जिनमें उलमी वायु तरंग. 


'सुखरित-आभूषर से कलरव करते सुन्दर बाल, विहंग . 
आश्रय देता बेणु-वर्नो से निकली खरःलहरी घ्वनि को : 
` ` -नागक्रेसरों की क्यारी .मे अन्य. सुमन -हैं-ये..बहुरंग . 


* > “व सुंडप में सिंहासन सम्मुख कितने , ही. मंचे 2 
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‘oe 


(र । मनु ( मनुष्य-मन ) ने अपने लिए बड़ी असफलतांश्रो 


: } ० कामायनी ` ˆ 


एक ओर रक्खे' हैं सुन्दर मदे चमे से सुखद बहे 
आती है शैलेयं अगरु कीं धूम गंध आमोद भरी 


( 
सौन्दर्य और सुचित्रणः कीः इतनी. कलापूणं एवं .ऐर्वर्यमयी आ 
दूसरे स्थान'पर मिलना असम्भव हैः। मिलेगी तो प्रसाद की ही ५ 
के खण्डहर में? जैसी कुछ कहानियों से | स्पष्ट :- है; कि भाषा, मा 
शैली की पौंढता औरःपुष्ट दाशनिक संदेश की दृष्टि से भ्रु 
ग्रन्थों में 'कामायनी? बेज़ोड़ है । तुलसी के मानस ( १५७५ ३०) 
बाद जीवन:की विशदे व्याख्या और नवीन जीवन के संदेश 
सामने रखने वाला ग्रन्थ अब तक नहीं आया । तुलसी ने मध्ययुग) 
घार्मिकता-प्रंधान; लोकजीवन को . मर्यादा*माग का संदेश दिवा| 
रामंभक्ति-मय, मर्यादा-प्रधान, लोक-जीवन के प्रति उत्तरा 
वर्णाभ्रम संस्थानुकूल : स्वस्थ. जीवन तुलसी ने. अपने समय कौत 
के सामने रखा | यह जीवनादशे मध्ययुग. की हिन्दू जनता के हि 
चाहे कितना महत्वपूर्ण हो अब जीवन को नए सिरे से देखने श्रो 
नये आदश गढ़ने की आ्रावश्यकता दै.। हमारे समय “में ` रवद 
ठाकुर; गांधी, जवाहरलाल, डा० इकबाल और प्रसाद ने इस ॥ 
प्रयत्न किया हे-। लोक-जीवन को नया मागे: दिखलाने को ग : 
नीर्य हौ नहीं, स्तुत्यः है। इस संथान पर इन सर्च मनीषियों की जैत 
चिंता पर बिचार करना सरल नहीं, परन्तु: यह मानना उचितः नीं |. 
प्रसाद ने जीवन को अपने ढंग के देखा है और उसे एक महान ए] 
के आनन्द-र॒त्यं के रूप में समका हे । प्रत्येक मनुष्य इस चदशा 
कां अंश दै और उसमें विराट के स्फुलिंग विद्यमान हैं। इन्हीं की] 
करे विश्वात्मा के महासंगीत में योग देना ही मनुष्य जीवन की €] 
है । परन्तु यह कैसे हो--प्रसाद कहते हें--देवताओं का जीम | 
उच्छ खंलता-विलासजन्य आनन्द था, इसी से देवता नाश $ | 
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एक जीवन-लच्य खोज निकाला हे<-वह. हे. अद्धाबुद्धि .( भाकशान ) (_.>' 
--समन्वित कम द्वारा नन्द को साधना । माव-शान-कमे जहाँ एक 
चन्दु पर झा जाते हैं; वहीं आनन्द .की गत- स्वतः .बजने. लगती दै । 
आधुनिक मानव के लिए-यह. प्रसाद.का सातव्रमीम.. सन्देश दे |. इस 
सन्देश की उपयोगिता यही है कि वह वग-जाति-राष्ट्र विशेष के लिए 
न होकर मनुष्यमात्र के लिए है। रवोन्द्रनाथ ठाकुर ओपनैत्रदिक 
सरल जीवन ओर अन्तर्राष्ट्रीयता के पत्ञाती हैं, गांधीजी स्ोदय 

वाहते हैं; जवाहरलाल विंशानमय समाजवाद और राष्ट्रीयता पर 
आश्रित न्तररोष्ट्रीयत। की आवाज़ उठाते हैं। इकशाल ने. मनुष्य 
की मौलिक स्वतन्त्रतां शोर निशान को सामाजिकता को अपना 
सन्देश बनाया है.। प्रसाद भी इसी श्रेणी के चिन्तंक हें! उनका 
दृष्टिकोण इक़वाल और नेहरू के दष्टिकोणों सें मिन्न हे | वंह गांधीजी 
के नज़दीक पड़ती है | वे विज्ञानमयो बुद्धि-प्रधाने सम्यता को बग- 
मानवता की. श्रोर इंगित करते हैं। 


(७) 


कामायनी? का सारा ढाँचा महाकाव्य का है । वह एक उदात्त 


बाधा पड़ती. है और जीवन पूरी तरह नहीं उतरता। महाकाव्य के 
आधार पर कथा को सगो' में विभाजित किया गया है और प्रत्येक 
सगर में एक ही निश्चित छुंद का प्रयोग है। प्रकृति के नग्न तीव्र चित्र 
भी हैं । जल-प्रलय, वसन्त, शिशिर, शरद्‌, नगंर, युद्ध आदि शने 
महाकाव्य के उपकरण मिलेंगे । परन्तु फिर भी कामायनी? महाकाव्य 
न होकर एक उत्कृष्ट स्वच्छन्द कथा ( रोमांस ) मात्र रह जाती है। 
` छायावाद-काव्य? मूलतः मुक्तक रूप में हे) कया बाँध कर काव्य का 
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| 


. तस्वों की ओर दृष्टि, कल्पनातिरेक ये कुछ च्रुटियाँ भी. हैं । परन्तु क्‍ - 
४... युग के काव्य की अपनी सीमाएँ होती हैं | प्रसाद की “कामायनी | 


` करती है, उसो प्रकार जिस प्रकार मानस और सूरसागर मध्ययुग गै| 


- रौतिकाल की प्रेम-विलासमयी चुइलों का चित्र उपस्थित करते ह| 


१०२ ` ' कामायनी 


निर्माण 488/०8] ०९६77 ( मर्यादामय काव्य ) का द | 
छायावाद? की स्वच्छुन्दताबाद घारा गीतों से भरी है और 'कामादा) 
की आत्मा भी गीतिप्रधान ( !एएं००! ) है। उसंका सनक 
कितना ही महान्‌ हो, अपनी विशिष्ट शैली के कारण यह महाकान 
न होकर विशाल गीति-कथाकाव्य ( ],४7।04] 74774५6 ) मा 
रह जाता है | न. क: 
फिर कथा में कल्यना-चित्रो का इतना बाहुल्य हे कि वह शुर. 
कथा-काऱ्यरस की भ्राप्त में व्याघात उपस्थित करता हे । छांयावार 
काव्य कल्पना-प्रधान हे, अतः कल्पना-चित्रो का अत्यंत प्राचुय है | इहे 
अतिरिक्त कवि बीच-बीच में मानसिक प्रवृत्तियों के उद्घाटन ( चिन्ता 
काम, वासना, ला ) में लग जाता है और कथा बाट जोइती हुं 
ठहरी रहती है। रोमांस-काब्यों में कथा के बीच में अनेक त्रनगेल बात 
जुड़ी रहती हे--यही प्रवृत्ति 'कामायनी” में भी दिखलाई पड़ती है। 
यह सत्र त्रुटियॉ होने पर भी 'कामायनी? का आधुनिक काम मे| 
अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान रहेगा। १६१३--३६ के काव्य की जोजो। ` 
विशेषताएं हैं, वह इस एक में गुम्फित मलेंगी । छायावाद-काव्य कौ 
शक्ति और दुबलता का! एक साथ प्रदर्शन यहाँ हुआ है। कलगा-| 
चित्रो की नवीनता, श्रौर उत्कृष्टता, सहज सहानुभति, 
मानवीयता, रूप-चित्रण, प्रकृति-प्रेम, ओर व्यंजना-प्रधान शैली “यह 
विशेषताएँ, 'छायावाद? से सम्बद्ध हैं। अस्पष्टता, संस्कृत-गर्भता, सूर 


महत्त यह हे कि बह एक युग के काव्य ( छायावाद ) का प्रतिनिि। 


रामंभक्ति और कृष्णभक्ति धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हुँ याँ ब्रि 


आज के बुद्धजीवी, विश्लेषण-प्रवान, सौन्द्योग्रय दार्शनिक ` मंग 
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_ ‘कामायनी? की भूमिका [ ख़ ] १०३: 


कामायनी? सन्तुष्ट कर सकेगी, इसमें कोई सन्देइ नहं |. आज जब 
काव्य का रूप बदल रदा हे और जीवन के प्रति इम नए प्रकार से 
जागरूक हो उठे हैं, तो पिछुञ्ञी पीढ़ी की काव्य-समदा के, यथार्थ 
मूल्यांकन से ही हम आगे बढ़ सकेंगे । 


'कामायनं। को भूमिका [ ख] 

। “कामायनी? : एक परिचय की भूमिका में सुश्री महादेवी वर्मा ने : 
'कामायनी? का मूल्यांकन इस प्रकार किया है-'कामायनी? तत्ततः. | 
समभने के लिए यह जान लेना उचित है कि छायावाद युग की 
सबसे सुन्दर सृष्टि होने पर मी ओर रहस्य-भानना के वेतालिक की 
कृति होने पर भी कामायज्ञी का लक्ष्य न अरूप की छाया है, न निरा- 


कारका रहस्य । उसमें जो कुछ रहस्य. है वह_मानव-प्रकति कौ ऐसी (_.. 


रहस्यात्मकता है जिससे. मनुष्य, मनुष्य के नाते छुटकारा पा. ही नहीं 
सकता । उसके सांकेतिक. अर्थ के सम्बन्ध में प्रसादजी स्वयं कहते 


. हैं--'यह आख्यान इतना प्राचीन है कि.इतिहास में रूपक का अद्भुत 


मिश्रण हो गया है, इसलिये मनु-भ्रद्धा और इड़ा इत्यादि श्रपना 
ऐतिहासिक आस्तित्व रखते हुए सांकेतिक श्रथ यथार्थता से सवया 
स्वतंत्र है ऐसा मान लेना बहुतः उचित नहीं जान पड़ता | प्राधान्य तो. 
उस व्यक्ति का रहेगा जिसका इतिहास हमारे बेद से लेकर पुराणों तक 
और भारत से लेकर सुदूर पाश्चात्य देशों तक बिखरा हुंग्रा दै । हमारे 


यहाँ साबारण पाठक और ग्राज्तोचक या तो इस प्राचीन इतिवृत्त _ 


से इतने परिचित नहीं या इतने संशयालु हैं कि इसे एक अधूरे 
सांकेतिक अर्थ में ग्रहण कर लेना स्वामाविष हो जाता है। कहना - 
व्यथ होगा कि. इस प्रदत्त ने 'कामायनी' को सम्पूणं सजोवता के साय . 


` अण करने. में कोई सहायता न दे कर बाघा दी पहुँचाई, क्योंकि उसकी . _ 
` सांडेतिकता.का आघार नष्ट करके उसकी प्रेरणा को मूलतः, समकला - 
. सहन नहीं रह जा.जाता ।? . हू 


रथ 
न 
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>“ “कामायनी? की विशेषता यही हे कि वह नए युग की | खर 
१ प्रवृत्तियों को ग्रात्मवात किये है ॥ मध्ययुग के देव-चरित्रों में हमें भद्रा | 


Zl 


~आदि नारी । पुरुष और आद्या के मनोविकास का चित्रण कामा 


१०४: १ ¬ ` कामायनी? दि या: 


„ इस व्याख्याः भें ` कवियित्री ने“क्रामायनी? ` के अध्ययन गोते 
अलग-अलग रपरेखा्ऐ स्थिर की हैं।'अनु ऐतिहासिक व्यक्ति हे | दय. 
यनी'में.हमःमनुष्य के मस्तिष्क और हृंदयःःमें “तक और विश्‍वास 
झंतइन्द या संघर्ष का चित्रण पाते हैं । मनु आदिःपुरुष इ | कामाक 


की विशेषता है, अतः इस इष्टि से वद ऐतिहासिक मनोवेश्ञानिक दाम 
है। आदि पुरु ओर श्रादि नारी की कहानी इंतनी.उलभी नहीं होते | 
चाहिए जितनी बाद के युंगो 'की केहानी | इसी से “कामायनी पे 
कथा-विस्तार. काआग्रद नहीं है. । सारी. कंथा में मूल रूप से दोहे 
चरित्र उभर कर श्राते हैं । मनु और भद्धा । मनु: :के : उद्दाम ञ्रस्त-| 
इन्द और श्रद्धा के शांत आत्मविश्वास के घांत-प्रतिघात को प्रशाद 
ने महाकाव्य का रूप दे दिया -है। विचांराक्लांत मनुः शान्तिम 

' शरद्धा की ओर आकर्षित होते हैं, परन्तु श्रद्धा के श्रात्मसमर्पण के बार 
उनके यय में कमं की भयर वात्या बहने लगती है और इस आग 
में वह उड़ जाते हैं| श्रद्धा के प्रशान्त श्रात्म-विशवास से उन्हें पका 
लगता है और वह उसके स्नेह-बंधन को तोड़ डालते हैं। परन्तु अंत 
में इड़ा के चक्र में पड़ने पर उन्हें कम की आंधी की असारता का पता 
चलता है और भ्रंद्धा ही उनकी माग-प्रदशिनी बनती है.। वह मा 
कोऽजायाह ५65 ... . _ . 


नहीं है; लोकिक दिव्य कथाएँ हमारे लिए अगम्य हे । उपन्यास | 
कहानी में इम प्रतिदिन के व्यक्तियों के सम्पक में आते हैं। इसीलिंगे | 
प्रसाद ने 'कामायनी? में नया पथ पकड़ा है। उन्होंने 'कामायनी में | 
स्वयं मनुष्य की प्रकृति का विवेचन किया है, आदिम काल से मतु 
की प्रकृति का एक ही प्रकार से विकास होता गया है । इसी विशत 
की रूपरेखा प्रसाद के काव्य कां प्राण हैं। महादेवी के शब्दों में a 
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कामायनी की:मृमिका [ ख] १०५; 


«मारे सामने जो क्षितिज हे, वह हसी लोक-विभ्रत याः अलौ किक 
-चरित्र की दिग्विजय यात्रां-नहीं चित्रित करता, प्रत्यत्र: उसके सत्र हलके 
गहरे रंग, सारी लघु-दौघ रेखाएं दो व्यक्तियों को स्पष्ट करती-रहती हैं 
और ये दो व्यक्तित्व है-आदिम पुरुष ओर आदि नारी । अतः 
उनमें अलोकिकता से अधिक उन प्रवृत्तियो का महत्व है जिनसे लोक 
का निर्माण सम्भव .हों संका। इस इष्टि सेउनकी यह चारित्रिक ` 


-विशेषताएँ आज भी हमारी हैं ।!-अतः कामायनी का दूसरा तथ्य-- ६- 


मनोवैज्ञानिक तथ्य--ऐतिहासिक तथ्य से अधिक सजीव एवं अधिक 
महत्वपूर्ण है । 'कामायनी? का नायक मनु पूणरुप से. व्यक्तिवादी हे । 
वह अकेला है। कहता हे-_'- । 
शैल निकर न बना हत भाग्य ˆ ` 
गल सका नहीं जो कि हिंम खंड 
दौड़ कर मिला न जलनिधि अंक | 
आहू वेसा ही हूँ पाखंड 
-आज-कल के अहंवांदी मानव की तरह वह कहता है-- 


विश्व में जों सकल सुन्दर हो विभूति महान 
सभी मेरी हैं समी करती रहें भ्रतिदान - 
यही तो हें उवलित तांडच-चहि नित्य अशांत 
सिंघु-लहरों सा करें शीतल सुमे सब शांत 


बही मनु 'विश्ववादो? बन कर कथा समाप्त करते है 
सब की सेवा न: पराई 
वह अपनी सुख-संस्कृति है 


अपना ही अणु-अणु कण- 


~ s 
सब भेद-भाव: सुलवा 
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१०६ कामायनी' : 


सुख-दुःख को दृश्य बनाता 
मानव कह रे “यह में हूँ? . 


कथा के अंत में हम प्रसाद को बुद्धिवाद के अटल विरोधी ३ 
रूप में देखते हैं । आधुनिक युग बुद्धिवाद का युग है। इसके | 
प्रसाद मनु ( मानव ) को इड़ा ( बुद्धि) के प्रति जुगुप्सा से मर देते | 
हैं। सरस्वती तट पर जब एक गुफा में मनु दूसरी वार मिलता है, | 
तो भ्रद्धा से यही कहता है-- 

` यह क्या श्रद्धे ! बस तू ले चल 
उन चरणों तक दे निज सम्बल 
सब पाप-पुण्य जिसमें जल-जल 
पावन बन जाते हैं निर्मल 
मिटते असत्य से ज्ञान लेश 
समरस अखंड आनन्द वेश 
अंत में जब श्रद्धा के संकेत से ज्ञान, कम और भाव की तीन विभिन्न | 
मूर्तियां एकाकार हो जाती हैं-- 


वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 

जाग उठी थी ज्वाला जिनमें 

तब एक अभिनव सृष्टि का जन्म होता हे । त्रिपुरदाह का यही आषु | 
निक ग्रथ है। “कामायनी? की मूर्त भाषा में ज्ञान, भाव और कमं के | 
नेत का त्रिपुर दाह इस प्रकार है-- ih 
स्वप्न स्वाप जागरण अस्म हो 

इच्छा क्रिया ज्ञान सिल लय थे 

दिव्य अनाहत पर निनाद. में ।ि 

: श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे | 

परन्तु समाप्ति वहीं नहीं होती । ज्ञान, भाव, कमं के मिलन से दिव्य | 
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"कामायनी? की मूमिका [ ख़ ] १०७ 


्रानस्द-लहरी बहने लगती है । तत्रं में भ्रद्धा-द्वारा त्रिपुरों के मिलने 
का वणन है, यथा ® 
पुरानन्तशक्त्यैक्यरूपणी सवेसाक्षिणि | 
इसी अनन्त-शक्तिणी शद्धा की स्मिति द्वारा प्रसाद ने शान, कमे ऋर 
भाव में समरसता उत्पन्न करने का संदेश दिया है| परन्तु यह समर- 
सता स्वयं साध्य नहीं है । यह तो नन्द की जाया है इसीलिए कहा 
गया दे . 
जाते समरसानन्दे होत मण्यमतोपमम. 
मित्रयोरिव दाम्पस्योर्जीवास्म परमात्मयो:। 
इसी अद्वेतानन्द--चिदानन्द--को प्रसाद ने "तन्मयः शब्द में अभिः 
व्यक्त किया है । स्वयं विराट चिद्‌ सत्ता का भी एक चिन्न कामायनी? 
में हे। «इड़ा? जब कुमार को लेकर श्रद्धा और मनु की. तपभूमि 
(अब आनन्द्‌-मूमि ) में पहुँचती है, तो वह देखती हे सनातन पुरुष 
और आदि शक्ति प्रकृतिः का मद्दाविलास : रे 
चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन 
निज्ञ शक्ति तरंगामित ।.था 
आनन्दु-अम्बु-निधि शोभन ! 
इस प्रकार कामायनी की कथा महासमाधि के चिदानन् मे विराम पाती 
है। प्रसाद ने जीबन का एक अत्यन्त संतुलित चित्र उपस्थित करते 
हुए ज्ञान, कम, भाव की समन्वयात्मक साधना द्वारा प्रास महानन्द 
की ओर इंगित किया है । हृदय और बुद्धि का परिहार आनन्द को 
अनुभूति में ही सम्मव है । 
'कामायनी? में न ने शाश्वत मानवता के विकास का तट 
उपस्थित करने का प्रयत्न किया: दै । सावभौम कल्याण-मावना से 
प्रेरित हो वह देश-काल वर्गहारा मानव के लिये एक नई रुम्यता+ 


ह 
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_ -नई संस्कृति, नये दशन का संकेत करने चले है । जीवन का मौत तड 
अन्वेषण और विश्लेषण कामायनी की सबसे बड़ी देन हे । अरे 
मानसिक तत्वों के-सूत्रों को समेट बटोर कर भावी मानव के | 
सून में गूथ दिया.गया है। मिता, आशा, ईर्ष्या, क्षमा, जैसे मनोभाव 
मानस को जिस विकांस-पथ परं. त्रिकांल तके आगे बढ़ाते रहेंगे 
“कामायनी? में उन्हीं की सुन्द्रतम व्याख्या है। यह सम्भव नहीं 
“कामायनी? रामचरितमानस की भाँति जन-साधारण की चोज्ञ हो 
सके । परन्तु केवल इसी बात से वह छोटी. नहीं हो जाती। साहिल | 
-की अनेक अनुभूतितों इतनी उदात्त, इतनी सचेष्ट ओर इतनी रहस्यमय |. 
होती है कि साधारण मानव-मन उनमें उलभ जाता है । परन्तु जनः 

संस्कार भी अमी कहाँ बने हैं! अभी तो इम जनताको जरा मो |. 
'ऊंचा नहीं उठा सके हैं | जो हो, प्रतीको को नवीनता और विचारे 
की गंभीरता के कारण ही कोई काव्य असफल नहीं हो जाता | प्रसाद 
जनता के कवि ये मी नहीं। वे. संस्क्ृत-दृदय मानव फे कि हें। 

आवश्यकता इस बात की.है -कि उनके संदेश को सरल भाषामे | 

आधुनिक युग के सामने रखा जाये यह अनिवाय भी हे । रामचरित | 
मानस जिस प्रकार एक विशेष युग का है, उसी प्रकार “कामायनी' एक 

“विशेष युग की वस्तु दै। वह आधुनिक युग की सारी चेतना को समेट | 
कर चलती है, परन्तु परोक्ष रूप में नहीं । आधुनिक युग जीवन, समाव | 

और राजनीति के सम्बन्ध में आविष्कारों का युग है | चारोओए | 
जिज्ञासा का एक भाव व्याप्त हो गया है। "कामायनी? में इसी जिशता | 
-का समाधान-है।  _ f 
अपने युग के अनुरूप “कामायनी? एक सुन्दर रचना है। युग | 

की ध्वनि उनके इस काव्य में इस- प्रकार नहीं सुनाई पड़ती, जितनी | 
शक्ति से गांधी या समाजवादी काव्य में, परन्तु कामायनी की निश. 


| 
| 
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वाद” को गये शुज्ञरे ज़माने की चीज. याँ मध्ययुग की कल्पना-ऐशवर् 
. से सजाईँ मूर्ति मात्र समक लेगे। परन्तु प्रसाद का 'श्रानन्द्बाद? 
इतनी निर्बल नीवों पर नहीं खड़ा है ।...उसे एक चितन-प्रधान कवि 
इष्टि. का सहारा है: | आज. के विश्व खल; युग ने प्रसाद्‌ को उसी तरह 
जीवन-संदेश देने. की. .प्रेरणा . दी जिस तरह .मंध्ययग्रः की विलासी 
जनता और अकमण्य समाज ने तुलसी को राम-सीता की ` श्रादर्श 
दाम्पत्य मूर्तियाँ और राम-राज्य के मर्यादापूणे समाज की र प्रेरित 
किया था । उन्होंने “श्रद्धा? के रूप.:में आजकल .की नारी के सामने 
बिज्ञानमयी.श्रद्धात्मकता का'आदशं रखा? हे । जीवन :में सुख-शान्ति 
की बराबर दौड़ लगी है । पुरुष कहता. है--: .७४:: :. . 
` आकषण से भरा विश्व यह 
` केवल योग्य ' हमारा” ` 
तब इस आदर्श नारी और पुरुष का संघष उपस्थित हो जाता 
है। तब संघर्ष में बिजयिनो - होती है नारी ॥' भद्धा के सम्बन्धः 
में प्रसाद! की ये पंक्तियाँ आधुनिक :नारी :के लिए चुनौती के 
समान ई-- ': `¦ 
देवों की विजय दानवों की . 
हारों का होता युद्ध रहा 
संघष सदा उर अन्वर म. 
जीवित रद्द नित्य विरुद्ध रहा । 
आँसू से भोगे अंचल पर | 
मन का सब कुळ रखना होगा 
को स्मित रेखा से जट 
न; फले क. संधि का शिखना होगा | 
। जिस तरह मैथिलीशरण गुत ने यशोधरा, में नारी को पुकार 


कहा था->- 


'कामायनी कका ण) १०६ 
| 


२.१० . कामायनी 


अबला जीबन ! हाय, तुम्हारी यही कहानी: 
आँचल .में है दूष, और आँखों मे पानी 
“इसी तरह प्रसाद की भी नारी जीवन की स्वर्गीय पवित्रता को 
के लिए एक महान्‌ प्रमाद के रूप में स्वीकार करते हैं । श्राजइत् 
व्यापक संघर्षो के चित्र प्रसाद इडा के सारस्वत नगर में उपसि 
करते ह | 


यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि . , 
दयता में लगी निरन्तर ही वर्णो की करती रहे बृष्टि | 
अनजान समस्यायें गढ़ती रचती हो अपनी ही दिष्टि 
कोलाहल कलह अनन्त चले, एकांत नष्ट हो,। बढ़े भेद 
अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद 

% .: > | x 


पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता 
तब छु भी हो यदि पास भरा पर दूर रद्देगो सदा तुष्टि - 
दुख देगी यह संकुचित ष्टि ` 


निरन्तर वर्णों की सृष्टि से समाज-संघटन से अधिक विघटन | 
की ओर ही बढ़ा है। अमिलषित वस्तु ( एकता, सुख ) का मिलना || 
तो इस दव त-सूष्टि ने अनेक. प्रकार के हुःख-पूर्ण मेद-प्रमेद उपस्थित | 
कर दिये। इसका फल यह हुआ कि मनुष्य की व्यापक हृष्टि संकुचित | 
हो गई और देश-काल-वगंहीन मूल मानव देश-काल-बर्ग के बल्ग | 
अ इतना जकड़ गया कि उसने जातीय और राष्ट्रीय संबो | 
का सुपात कर दिया। जीवनं का अर्थ है परिवर्तन । परन्तु हम | 
| रूढ़ि-परम्पराश्नों, में ऐसे जकड़ गये कि इन बन्धनों से ही हमें | 
मोह होने लगा प्रसाद इस परम्परा, रूढ़ि और सनातन के प्रति | 
अपनी विरोध की स्वस्थ वाणी उठाते हे | चे कहते ह- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot | 
डर 


'कामायनी' की भूमिका [ख]. | ह. | | 


पुरातना का यह निर्भीक 
सहन करती न प्रकृति पल्ल एक 
नित्य नूतनता का . आनन्द 
किये हैं परिवर्तन:. में टेक | 
अन्य स्थानों पर भी प्रसाद ने समाज-गलित मानव के स्थान | 
एरमल मानव को अम्यथना की है । उनका आनन्द? दुबल मानव का j 
पलायन नदीं दै, कह्यना-स्वप्न नहीं है। वह स्वस्थ हृदय की म्षला- | 
कांच्षा है । शक्ति के. दप से. ओत-प्रोत है । प्रसाद नए युग को . 
संबोधन करते हैं-- 
अर यह क्या सुनते . नहीं 
विधाता का मन्नल वरदान 
शक्तिशालो हो विज्ञयी बनो ३ 
विश्व में गज रहा जग्रगान 
सारस्वत प्रदेश के बुद्धिवादी समाज में हमारे अपने भौजिक युग 
का चित्र है । इस भौतिक युग क्रो विशेषताएँ .हैं-- 
(१ ) चिरचंचलता, चिरकमंउता र ु 
देश काल का.लाघव करते ये प्राणी चंचल से है के 
(२) ज्ञान-सम्वन्नता 
बढ़े ज्ञान उयव साथ परिश्रम बल को .विस्तृत छाया म 


(३) असंतोष 


प्रजा क्षब्य हो शरण मागती उधर खड़ी है 
` प्रकृति सतत आतंक-विकंपित घड़ी-घड़ी है 


(४.) यन्त्रशक्ति और तदूजन्य॒ ऐश्‍वये . | 
प्रकृति शक्ति तुमने मन्‍्त्रों से सबकी छीनी 
शोषण कर जीवन्ती बना दी, जजर मीनी 
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और Br: PR 
स्व णु-कलश-शोभिंत भवनों में? लगे हुए उद्यान वने 
( ५) अनेक प्रकार के समाजगतमेदः :??: 7; ` 
-. वर्णी को खाइ बंन 'फेली 
. : 5 कभी नहीं जुड़ने की ४ ¦. 
* (६) मनुष्य की अहंता $१} 
मैं शासक; में चिरस्वेतन्त्र ` . 
मैं. ` चिरंघेन ˆ ` हीन - 
(७ ) अधिकारों की लड़ाई र 
अधिकारों की: सृष्टि और 
` उनकी वह मोहमयी माया. 
(८) हिंसावाद | 
आंज शक्ति को खेल खेलने को नर आतुर 
सामूहिक बलि का था ' निकला पंथ निराला 
रूधिरं भरी बेदियाँ भयकारी उनमें ज्वालां 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद ने अपने काव्य में युग की चेतना 
ही ग्रहण की है | हमारा समाज'मौतिकंता और विलास के रोगों पे| 
बुरी तरह ग्रसित है । स्वस्थ जीवन के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गण ह|| 
मनु को भौतिक:ऐरवयं के शिखर पर पहुँच,कर .अधिकार. मॉगती हु | 
प्रजा का प्रताइन करना पड़ा था। आज तो प्रत्येक देश में वगग 
प्रजा और समद्ध शासक वग में युद्ध होता.-दिखलाई पड़ रहा है। 
मिल-मज़दूरों की हड़तालें और किसानों के विद्रोह भौतिक सम्मता हे | 
शाप के प्रतीक हैं| “एक घूँटः में प्रसाद? ने पहले पहल “लौट चहो | 
नैसर्गिक जीवन की ओर? शवाज़ उठाई थी । “कामना? ( नां ) |. 
में उन्होंने भौतिकवाद के जन्म, विकास एवं हास की कथा कही ौ। | 
वहाँ पात्र ही मनोबृत्तियाँ थीं। इम बता चुके हैं कि 'कामना! के सरम | 
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११३ 
के लगभग ही “प्रसाद! ने “कामायनी? को रचना शुरू की । अतः 
जो संदेश “एक घूँट' और. “कामना? में चलता हे, वही अधिक शक्ति 
शाली ढंग से कामायनी का विषय बना हे |. “एक घूँट' में प्रसाद्‌? 
अरुणाचल जैसे तगोवन की ग्राम-जीवन और आधुनिक नगर-जीवन 
के बीच की चीज़ की तरह लाकर उपस्थित करतें हैं। 'कामना? में 
. बह किसी. मी समाधान की ओर नहीं बढ़ते । “कामायनी? में स्त 
चित्रपट विशाल था । उनकी दृष्टि सारे मानव-समाज पर थी | पू 

' पच्छिम सबके लिए एंक हो संदेश का नियोजन उन्होंने किया । न 
उन्होंने विज्ञान को अस्वीकार किया, न ज्ञान को । वे' एक महान्‌, 
समन्वयवादी की भाँति परस्पर विरोधी तत्वों का समन्वय एवं समाहार 
करते हुए दिखलाई पड़ते हें । [ 
_ गांधीयुग के होते मी 'प्रसाद”.गांधोजी से अधिक प्रगतिशील हैं! , 
उन्होंने गांधीजी की भाँति अपने उन्नत जीवन की नीति त्याग पर ' 
नहीं रखी है वे न अतिमोदवादी हैं, न 'संतर ।- उनका संदेश भी 
आध्यात्मिक नहीं है । इसीलिए ईश्वर, जीव, ब्रह्म जैसे अध्यात्मवादी 

: शब्दों का “कामायनी? में नितांत ग्रमाव- है.। 'प्रसाद बर्ण-जाति के 
एकांततः विरोधी हैं। वे तप नहों, आनन्द, ज्ञान और कम ही नहीं शान, 

. कर्म, भाव तीनों के समाहार कीं र इंगित करते हैं। अवश्य ही गांधीजी 

` को आँति उन्होंने भौतिकता को मनुष्य की सांस्कृतिक निष्ठा का विरोधी 

` माना है, परन्तु यह इम कारण नहीं कि विज्ञानवादी भौतिकता अपने 

मूल अथे में अनिष्टकारी है । प्रसाद का विचार है कि इसका कारण 

मन, बुद्धि और हृदय का असंतुलन है। वे गांधीजी के रामराज्य 


Bini nin SMEAR UY 


पर ६2१७-४०: ८7८७ 27 ०७७६९० i I PH मै> 
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` यों दोनों प्रेम ( काम ) और कामायनी ( शरदा ) को हौ मानस तचो 
` में सर्वश्रेष्ठ और मानवता के लिए कल्याणकारी समकते हँ । 
' अम के निर्माणकारी तत्त्वो का चित्रण प्रसाद ने बढे उत्साह से 


हि 


के स्वप्नो में और आगे बढ़ कर. 'श्रानन्द्लोक"का स्वप्न देखते हैं 
| 
| 
। 
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२१४ कामायनी . 


प्रत्येक नाश विश्लेषण भी 
संश्लिष्ठ हुए, बन स्वष्टि रही 
ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था . 
मादक मरंद को बृष्टि रही 
भुजलता पड़ी सरिताओं की 
शेलों के गले सनाथ इए 
जलनिधि का अंचल व्यजन बना 
घरणी का दो-दो साथ इए 
र ` कोरक अंकुर सा जन्म रहा 
हम दोनों साथी भूल चले 
उस नवल सग के कानन में 
सृढु मलयानिल से फूल चले 
इसी प्रेम के आनन्द में साधक पंच ज्ञानेन्द्रियों के सभी विषयों-स्म| 
रस, गंध, स्पर्श, शब्द--क्रा पान करता है | 
पीता हूँ, हाँ में पीता हूँ 
यह स्पशं, रूप, रस, गंध भरा 
मदु लहरों के'टकराने से 
ध्वनि में है क्या गु'जार भरा ९ 
इरू तरह “प्रसाद? मध्ययुग के भारतीय काव्य-सांहित्य की सारी परम 
से दूर पड़ कर तंत्र-साहित्य और शैवागमों के श्राधार' पर एक न. 
जीवन-तथ्य को उपस्थित करते हैं । तिद्धों और संतों ने सहज गा 
का सन्देश दिया था । संत ज्ञानवादी ये | सिद्धों ने उनके पूव गे 
आनन्द की घारा बहाई थी, उसे सन्तों ने तप और संयम के युगलो 
'में बाँध दया | प्रसाद? ने “रहस्यवाद? निबन्ध में अपना सम्बल सि 
साहित्य से जोड़ा है | ये कहते हें--'सिद्धों ने आगम के बाद रइस 
'की धारा अपनी. प्रचलित भाषा में जिसे वे संध्या-माषा कहते 
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अविच्छिन्न रक्खी और सहज नन्द के उपासक बने रहे ~ 


“कामायनी? की मूमिका [ ख ] 


अनुभव सहज सा मोल रे जोई 
चोकोट्टि विभु का जहसो तहसो होई 
जहषने आछिले स बहसन अच्छ 
सहज पथिक जोई भान्ति माहो बास 


( नारोपा ). ` 
वे शैवागम की अनुकृति ही नहीं, शिव की : योगेश्वर मूर्ति की भावना 
मी आरोपित करते थे-- पटे 


नाडि शक्ति हिय घरिय खदे 
अनछा डमरू बाजए बीर नादे 
कन्ह कपाली योगि पइठ अचारे 
देइन अरी बिछाए' एकारे 
| ( कणहपा )' 
इन झागमानुयायी सिद्धों में आत्म-अनुमूति सापेतथी। परोक्ष विरइ 
उनके समीप न था । वह प्रेमकथा स्वपयेवसित थी। “सिद्धो ने 
आनन्द के लिए सङ्गीत को भी श्रपनी उपासना में मिला लिया था। 
` एन्तु 'प्रसाद्‌? सिद्धकाव्य और सिंद्धसाषना के विकृत रूप से भी 
' परिचित हैं । वह जानते हैं कि सिद्धो के . सहज़ानन्द के पीछे बौद्धिक 
गुपत कर्मकांड की व्यवस्था भयानक हो चली थी | 'प्रसाद! के अनुसार . 
उनके ्रानन्दवाद का पहला उद्वेग ऋग्वेद में मिलता है। इन्द्रः इस 
। ग्रानन्दवादी साधना के आदि प्रवतेक हैं! अद्ेतभक्ति के रूफ में 
' शैव ने इसी आनन्दवाद को स्वीकार किया। तत्वनन्ताहित्य, शक्ति- 
` साहित्य, आगम-साहित्य औरकालिदास-प्रभृति कवियों में इस श्रानंदवाद 
के मुख्य सोत मिलेंगे | स्वयं भागवत और वैष्णव: साहित्य नेतः 
` भि के रूप में इस आनन्दवाद को स्वीकार किया, पंर्ठ बाद को 
| बिरह और द्वैत भावना के सुर इसमें.मिल गये क्वि म के 
रह का रूपक रचने लगे और सन्त “रास की बहुरिया से “ए 
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११६ कामायनी . 


महल? में मिलने की आकुल प्रतीक्षा करने लगे । इस प्रकार ] 
झोर कृष्ण-कवियों की विरह-मावना, तुलसी के मर्यादा माव एका|. 
शानमण्डता ने आनन्दवाद की घारा-प्रवाह मं. वाधा डाली, ते| 
दूसरी ओर मिथ्या रहस्यवादी और मिथ्या आनन्दवादो इसे कुत्ि, 
श्रनाचार बताने लगे | सूफी, सन्त और झष्ण-कवियों का प्र) 
मिलन की प्रतीक्षा में, सदैव विरदोन्सुख़ रहा । कवि “बृन्दावन? 
बन सके, श्याम नहीं । यह प्रेम का रहस्यवाद विरह-दुःख ते ग्राफ 
अभिभूत रहा । यद्यपि कुछ लोगों ने सहज आनन्द की योजना मौ 
की थी । और उसमें माधुय महाभाव के उज्ज्वल नीलमणि ब्र] 
परकीय प्रेम के कारण गोप्य ओर रहस्यमूलक बनाने का प्रयत्न भी. 
किया था, परन्तु द्वेतमूलक होने के कारण तथा वाह्य आवरण | 
बुद्धिवादी होने से सन्तों में यह विषय साहित्यिक ही अधिक रहा | निगुर-। 
सम्प्रदाय वाले सन्तों ने मी राम की बहुरिया वन कर प्रेम और विए| 
की. कल्पना कर ली थी, किन्तु सिद्धों की रहस्य-सम्प्रदाय.की परम 
तुकनगिरि और रसाज्ञगिरि आदि ही शुद्ध रहस्यवादी कवि लावनी गे 
आनन्द और ग्रद्वैयता को धारा वहाते रहे । वह वतमान हिन्दी कान| 
की रहस्यवादी धारा का संबन्ध इसी आनंदवादी धारा से जोडते ह|| 
"वर्तमान हिंदो में इस अद्वेत रहस्यवाद की सोन्दयंमयी व्यंजनाहोवे। 
लगी है; वह साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है ।” _ | 
प्रसाद्‌ के इस वक्तव्य से हमें उनके काव्य के संबन्ध में एकग 
दिशा का पता चलता है | अतः उनके सारे काठ्य को इस म 
वीथिका में रख कर देखना पडता है | वह विथिका है आनन्दवाद 
की व्याख्या, उसकी साधना और साहित्य की परम्परा । सिद्धो 
समथ से आनन्द्रवाद के काब्य की एक घारा हिन्दी. में चहा 
ग्रा रही हे। इस धारा के कवियों और साधकों ने अनेक छन्दों रो 
अनेक रूपों में अपने काव्य को व्यक्त किया है और सन्त और मर | 
साहित्य इससे बराबर प्रभावित होते रहे हैं। धीरे-धीरे इस आनंद 


——--- 
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कामायनी? की भूमिका [ ख़ ] ११७ 


JF NSTI 


वारा का साहित्यिक महत्त्व नष्ट हो गया और तुकनगिरि और रसालगिरि 
जसे श्रज्ञात कवि श्रसाहिस्यिक लोक-छुंदों ( लावनी, ग़ज़ल, क्रव्वाली 
` झादि ) में इससे थोड़ा बहुत योग देते रहे । प्रसाद का अपना काव्य 
इसी आनंदवादी थारा का वतमान संस्करण हे । इसमें “कामायनी? 
सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है | 
तब “कामायनी” को मूल प्रेरणा के लिए हमें बहुत पीछे आगमों, 
तत्रो और ग्रानंदवादी गीतों-प्रगीतों तक जाना पड़ेगा। तमो हम 
' असाद की इस कृति का महत्व समक सकेंगे। हमारे साहित्य और 
 इमारी साधना के एक लुप्तप्राय' अंग को भावुक प्रसाद ने सारी 
सच्चाई के साथ उभार कर हमारे सामने रखा है । .इसमें कितना 
अंश उनका है, कितना प्राचीन आगमकारों और आनन्द्वादियों का, 
यह कहना कठिन है, परंतु प्रसाद की “कामायनी? हमारी साधना को 
एक नया मार्ग बताती हे और एक नये जीवन-सन्देश से हमें 
सन्दित करती है । 


2: >> >> थम 
लड ४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'कामायनी' का सांहित्यिक अध्ययन | 
: (१) भूमिका 


. हम ऊपर बता चुके हैं कि छायावाद-काव्य ' की मूल प्रे 
“साहित्यिक है । साहित्य के भीतर से ही देश को एक नई विचारषाए, 
“एक नये जीवन-दशन, एक नई मुक्त भावना देने का प्रयत्न १६०६३| 
'लेकर १६३६ तक के हिन्दी काव्य में हुआ है । “कामायनी? इस साहि. 

त्यिक आन्दोलन में शीष-स्थान प्रास करती है । छायावाद की तारी 
प्रद्त्तियाँ अपने सबसे सुन्दर, अपने सबसे निम्न रूप में यहीँ पिह | 
जाती हैं। अतः शुद्ध साहित्य के रूप में इस महाकाव्य .का अध्यक्ष | 
करना और मी उपादेय हो जाता है । जान पड़ता है “आँसू? ( १९२५)| 
आर “कामना? ( १६२७) के बाद ही प्रसाद ने इस नये कान | 
का प्रणयन आरंभ किया | १६२७-२८ की “यागभूमि? में “लज्जा | 
ओर नारी? शीर्षक जो लम्बी कबिता प्रकाशित हुई है, वह “कामायनी? | 
का 'लज्जा' प्रकरण है। 'श्नॉतः के दूसरे संस्करण ( १६३३) औ | 
अनेक पंक्तियाँ कामायनी की पंक्तियों से मिल जाती हैं । इसका कारण | 
यह है कि जम प्रसाद “सू? में परिवर्तनःपरिवद्ध'न कर रहे ये तो वह | 
“कामायनी? कौ रचना भी कर रहे थे | इससे स्पष्ट है कि “कामायनी! | 
कवि के दस वर्षो की अनवरत काव्य-साधना का फल है। इस सारे | 
काल को हम “कामायनी-काल ? ( १६२६-३६ ) भी कह सकते हं 
'इस सारे काल में प्रसादजी ने निम्मलिखित रचनाएँ उपस्थित वी: | 
१९२६ ( जनमेजय का नागयञ्च, प्रतिध्वनि ), १६.२७ ( कामना ) | 
१९२८ ( स्कंदगुस विक्रमादित्य ), १६२६ (एक घूं 5, आकाशदी! | 
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*कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन ११६. 


कात ) १ ६३१ ( चन्द्रगुप्त मौय परिवद्धित, ` अबी ), १६३४ 
(अ बस्वामिनी, तितली ), १६३५, ( लहर ), १६३६ ( कामायनी, ` 
ं्रजाल ) । इसके बाद उन्होंने इरावती? ( उपन्यास ) को हाथ में ' 


. लिया; परन्ठु वे उमे अपूर्ण ही छोड़कर चल दिये। इन्द्र नाम से 


केवल नाटक भी दे लिखना चाहते थे और उसकी प्रष्ठभूमि को वे 
एक सुन्दर निबन्ध के रूप में द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ में प्रकाशित मी 
करा चुके थे। शड ० 3 
स्पष्ट है कि ये दस वर्षे प्रसाद की साहिस्य-साघना के दत अत्यन्त 
व्यस्त वष हैं। इन दस वर्षों में उन्होंने हिन्दो को ६ नाटक, 


` चार कहानी, तीनं उपन्यास और अनेक उत्कृष्ट निवन दिये । कदाचित्‌ . 
हिन्दी के किसी भी साहित्यिक ने दस वर्षों में इतना क्रांतिकारी, 
` इतना उत्कृष्ट, इतना विविध साहित्य नहों दिया। इस सम्बन्ध में 


उनकी तुलना केवल प्रेमचन्द से की जा सकती है, परन्तु प्रेमचंद 
के चेत्र केवल कहानी और उपन्यास थे | वह इतने बड़े कलाकार 
मी नहीं थे जितने प्रसाद | शुद्ध कला-- कला कलां के लिये'--केतो . 


| उपासकवे थे ही नहीं | इस वीथिका में प्रसाद की यह अंतिम दस 
. वर्षों की साहित्य-साघना और भी चमक उठती है। प्रसाद कां यह 
| सारा साहित्य अत्यन्त उत्कृष्ट है। नाटक,' कहानी, उपन्यास और 


निबन्ध लिखते हुए वे बराबर इस काव्य पर कलम चलाते रहे । जब 


| उन्होंने कामायनी? लिख ली तो वे बहुधा कहा करते--“मैंने अपने 
' जीवन का एक बहुत बड़ा कामं समाप्त कर लिया है ।” जान पड़ता 
' कि.इन दस वर्षो" में उनके भीतर बराबर यथार्थवाद और आदश वाद 
` का युद्ध होता रहा । जहाँ एक और 'कंकाल? व्याथवाद का सबसे पहला 
` उपान्यास. है वहाँ “कामायनी? और नाटक हैं जिनृर्मे कवि आदश . 


की बहुत ऊँची मनोभूमि पर विचरण . करता है। इंस छोत ने प्रसाद 


| ` कौ रचनाओं की विचित्रता दे दी है. कि उनका साहित्य किसी एक 
| वा की सीमित रेखाओं में बंध कर नहीं रह जाता। . | 
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१२० कामायनी 


. प्रसाद मूलतः कवि हैं | थोड़ा-बहुन मी जिसने प्रसाद को | | 
है, वह यही कहेगा । । और कुछ कहना उसके लिए असंभव है। 
नाटकों, उपान्यासों और कहानियों में अनेक पंक्तियाँ, अनेक भाव | 
अनेक वाद-विवाद न जाने कहाँ से ऊपर उठकर काव के भावनालाई | 


व्यक्तित्व को उभार देते हें । कविता के स्वर सबसे ऊपरं वजने लागे | 
हैं। इसका एक कारण यह भी है के इस सारे समय प्रसाद ए$ 
अत्यन्त ऊंचे काव्य-वातारण में घूम रहे थे । 'कामायनी? कां वाता. 
वरण उनके साथ लगा हुआ है। इस बात कोन जानकर इन 
रचनाओं के काव्यत्व से असंतोष प्रगट करना प्रसाद के व्यक्तित्व शौर | 
उनकी साहित्य-साधना से रज्ञ बनना है । | आमी | 
जो हो, इसमें संदेह नहीं कि 'कामायर्ना? प्रसाद के जीवन, उनके || 
व्याक्तत्त, उंनकी कला और काव्य की साधना का एक बहुत. बझ | 
अंग है। ओर इसमें भी संदेह नहीं कि आधुनिक हिंदी साहित्य में | 
नये युग के प्रवत्तंक के रूप में वे सबसे अग्रगण्य हैं | उनका व्यक्ति | 
उनकी कला, उनका साहित्य, उनकी विचारधारा छायावाद-काब्य | 
और तत्कालीन कहानी, नाटक और उपन्यास के क्षेत्रों में बराबर | 
योग देते रदे हैं.। इस इष्टि से भी 'क्रामायनी? का अध्ययन अनिवार्य | 
हो जाता है । EE ट । 


(२) कथावस्तु 


कामायनी को कथावस्तु बड़ी नहीं हे। एक छोटी-सी कथाको | 
लेकर प्रसाद ने उसपर कला और दर्शन का विशाल रंगमहल खड़ा | | 
किया है । प्रसाद की प्रतिभा .मबंधकाव्य की ओर नहीं यी, अन्य | 
छायावादी कवियों की माति वे भी मुक्तक रचना में विशेष वैदग्थ | 
प्राप्त कर चुके ये |. जीवन की भावनात्मक परिस्थितियों को पकड़ | | 
कर उनमें माणो का “उन्मन गुजनः और संगीत की मधुरिमा ढाल | 
देना नई कला थी, परन्तु प्रसाद. इस कला में पारंगत ये । इसी से. | 
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कामायनी का साहित्यिक अध्ययन' * १२१ 


कामायनी में भावना का प्रकाश तो बहुत मिलता है, परन्तु प्रवन्धे- 


दढता नहीं मिलती । यदि प्रसाद प्रबन्ध को ओर ध्यान देते तो और 


॥ कितनी कथायें उन्हें मिल जातों | परन्तु इस महत्वपूर्ण रचना में 
उनका मुख न कथा की ओर था, न संगीत की, न काव्यकला की। 
बह आपाद-मस्तक दशनचिंतन में डूबे हैं। जो कथा उन्होंने चुनी 


` कवे वह थोड़ी है, रूपक-माज दै, उसके पीछे जो चिंतन की विशाल 


भूमि है, वही उसका वल है। केवल कथा-रस के लिए जो कामायनी 
को पढेंगे उन्हें बहुत नहीं मिलेगा, परन्तु गंभीर पाठक के लिए कथा 
से बाहर बहुत कुछ है । कदाचित्‌ वाइर ही अधिक है । 
“आमुख? में प्रसाद ने स्वयं इस कथा पर प्रकाश डाला है-। इस 
व्याख्या से हमें कथा-सम्वन्धी अनेक बातें ज्ञात होती हैं 
१--“मन्वन्तर के श्रर्थात्‌ मानवता के नवयुग के प्रवत्तक के रूप 
में मनुं की कथा ग्रायो की अनुरति में दृढता से मानी गई है.। 


` इसलिए वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है।?' | 


२--पिछुले काल में इस कथा को रूपक मानने को चाल पड़ी | _ 

३--यदि श्रद्धा और मनु श्रर्थात्‌ मनन के सहयोग से मानवता 
का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाध्य हे । यह 
मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनाने में समथ हो सकता है । 

४--जलप्ज्ञावन भारतीय इतिहास की एक प्राचीन घट्ना है 
जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानवों की एक भिन्न संस्कृत 


` प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया । > >. > देवगण के उच्छु्कल 
. स्वाभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय ` 


भाव अर्थात्‌ श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर . प्राणी को एक नये 


| झु की सूचना मिली । इस मन्तरन्तर के प्रबत्तक मनु हुए । 


५-मनु, श्रद्धा और इड़ा के नामों के मो ऐतिहासिक व्याख्या . 


| ` पसाद ने कर दी है | शतपथ ब्राह्मण (कां० १, ए० १) और मागवत 


(६१-११ ) में मनु को अद्धादेव कहा गया हे | प्रसाद ने इस कथा 
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* शतपथ ब्राह्मण में श्रद्धा को कामगौत्रजा कदा गया है । ही वह | 


' सन ( मनु ) के दो पक्ष है--श्रद्धा (जिसका सम्बन्ध हृदय से है) | 


१२२ 23 कामायनी . : 


की रूपरेखा के लिए शतपथ ब्राह्मण का ही अधिक सहारा लिया है। |. 


“कामायनी? है। कथा इस प्रकार . हे--एक भयंकर जलप्लाबन रे | 
देवसृष्टि नष्ट हो जाती है । केवल नौकारूढ़ मनु बच जाते. है| 
मनु की नाव उत्तरगिरि हिमवान . पहुँचती हे । वहाँ मनु जिस स्थान | 
पर उतरे उसे मनोरवसपंण कहा गया है ।:इसो निजेन प्रदेश में भदा | 
के साथ मनु का मिज्ञन होता है और मनु पर्णकुटी बनाकर रहने | 
लगते हैं। असुर पुरोहित किलात-श्राकुली के मिल जाने से मनु, | 
पशु-बलि करते हैं, परंतु यहाँ के बाद मनु में देव प्रदत्ति (उच्छ छत्तता | 
आनन्दवाद ) फिर जाग उठती दै। . । ह: 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इड़ा मनु के यहाँ से उत्पन्न होने के । 
कारण उनकी दुहिता ( पुत्री ) कही गई है ( शतपथ, ६. प्र० ३ | 
ब्रा )। इस इड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ | 
और श्रद्धा से वे खिंचे | ऋग्वेद में इड़ा को बुद्धि और वाणी का 
पर्यायवाची माना है और उसे मनुष्यों की शासनकत्री कहा है। इडा | 
के प्रभाव में आकर ही मनु ने राजस्थापना इत्यादि कम किये | इडा | 
( बुद्धि ) को छद में ही उन्होंने अपने लिए कमलोक बनाना चाहा । | 
परन्तु वे इतना वढकर हो नहीं रह गये । उन्होंने इडा को, भी अपने | 
श्रधिकार में करना चाहा, फलतः वे देवताश्रों द्वारा दंडित हुए | प्रशाद | 
के अलुतार “बुद्धिवाद के विक्रास में, अधिक सुख की खोज में, दुख | 
'मिलना स्वाभाविक है ।? ४ 


` ६--प्रसाद कहते हैं करि यदि मनु, भ्रद्धा ओर इडा सांकेतिक रयं | 
की अभिव्यक्ति भी करे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं । उनके रतुसार| 
इडा ( जिसका संबन्ध मस्तिष्क से है। ) मन के इन दोनों पक्षों का | 
समठुलन'मानवंजीवृन को सुखी: बनाता है, इन दोनों का विरोध उत | 
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तोड देता है । इसी मनोवेशानिक द्न्द को नए प्रकार से कथावस्तु (७.2 


,में गू कर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है |- 


इस थोड़ी सी श्रति-प्राचीन कथावस्तु को लेकर प्रसाद ने मौलिक 
प्रयोगों के आधार पर उसे विशद भूमि दी है। .'हिन्दी साहित्य का 


° > € 
इतिहास! अंथ में आचाय थी...रामचन्द्र_ शुक्ल ने प्रशाद की इस ¦, 


मौलिक कथा की संक्षिप्त रूपरेखा -इस प्रकार दी है-““जलप्रलय के 
बांद मनु की नाव हिमवान्‌ की चोटी पर लगती हे और मनु वहाँ 
चिंताग्रस्त बैठे हैं । मनु पिछली सृष्टि की बातें और आगे की: दशा 
सोचते-सोचते शिथिल श्रोर निराश हो जाते हैं। यह चिंता 'बुदिर, 
“मति? या “मनीसा” का ही एक रूप वही गई है जिससे आरंभ में ही 
धुद्धिवाद? के विशेष का किंचित आभास मिल जाता है। धीरे-धीरे 
झ्राशा का रमणीय उदय होता है और श्रद्धा से मनु को भेंट होती 
है। भ्रद्धा के साथ मनु शांति-छुलपूर्व॑क कुळ दिन रहते हैं। पर पू्वे- 
संस्कार-वश कर्म की ओर फिर मनु की प्रबृत्ति होती है। ग्रासुरी 
प्रेरणा से वे पशु-हिंतापूणं काम्य यज्ञ करने लगते हैं जिससे भद्धा 
को विरक्ति होती है। बह यह देखकर दुखी होती है कि मनु अपने 
ही सुख की भावना में मग्न हो जा रहे हैं, उनके हृदय में सब प्राणियों 
में सुख के. प्रसार का लक्ष्य. नहीं जम रहा है जिससे मानवता का 
नूतन विकास होता | मनु चाहते हैं कि भद्धा का सारा सदभाव, सारा 


' प्रेम, एकमात्र उन्हीं पर स्थिर रहे, तनिक भी इंघर-उघर बंठने न 
. पाए | इससे जब वे देखते हैं कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को प्रेम से 
` पुचकारती है ओर अपनी गर्मस्थ सन्तति की सुखक्रीडा का आयोजन 
` करती है तब उनके मन में ईर्ष्या होती है और उसे हिमालय की 
. उसी गुफा में छोडकर वे अपनी सुख-व्राधना लिए हुए चल देते हैं । 


मनु उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में उतरते हैं जहाँ कमी श्रद्धा से हीन 


५ होकर सुर और असुर लड़े थे, इन्द्र की विजय हुई थी | वें खिन्न होकरः 


शेते हैं कि क्या. मैं मी उन्हीं के समान भद्ाहीन हो रहा हूँ। इसी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-१२४ . कामायनी 


-बीच में अंतरिक्ष से “काम? की अभिशाप-भरी वाणो सुनाई पडतो | क्नि- 
अलुः] तुम श्रद्धा को गये भूल । 
-उस पूर्ण आत्मविश्‍वासमयी को उड़ा दिया था समक तूल ॥ 
तुम भूल गये परुषत्व-मोह में कुछ सत्ता है नारी की | 
-समरसता है संबंव बनी अधिकार और अधिकारी को॥ 
सः AF ज 
यह अभिनव मानव प्रजासूष्टि 
इयता में लगो निरंतर हो वर्णो को करती रहे वृष्टि 
अनजान समस्याएं गढ़ती, रचतो हो अपनी हो विनिष्टि 
कोलाहल कसह अनन्त चले, एकता नष्ट हो, बढ़े भेद 
अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद्‌ खेद 
-प्रभात होता है । मनु श्रपने सामने एक सुन्दरी खड़ी पाते हैँ 
बिखरी अलके ज्यों तकेजाल 
वह विश्व झुकुट-सा उज्ज्वलतम शशिखंड सहश था स्पष्ट भाल 
गुञ्जरित मधुप-से सुकुल सदृश वह आनन जिसमें भरा गान 
वक्षस्थल पर एकत्र धरे संसरति के सब विज्ञान ज्ञान 
था एक हाथ में कर्मेकलश वसुधा-जीवन-रस-सार लिए 
दूसरा विचारों के नम कोथा मधुर अभय अवलंब दिए | 
यह इड़ा (बुद्धि) थी | इसके साथ मनु सारस्वत प्रदेश की राजधानी | र 
में रह गये । मनु के मन में अत्र जगत्‌ और ,उसके नियामक के _ । 
“सम्बन्ध में जिज्ञासा उँठतो है और उससे कुछ सहाय पाने का विचार | 
आता हे तब इड़ा कहती है— । | 
हाँ | तुम ही हो अपने सहांय । | 
जो बुद्धि कहे उसको न मानकर. फिर किसको नर शरण जाय! | 
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वयेभरी शोधक-विद्दीन | 
` तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कमेलीत 
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'कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन १२५ 


सबका नियमन शासन . करते . बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता 
तुम जनता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय 
मनु वहाँ इडा के साथ रहकर प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था करते 
है । नगर की भ्री-इद्धि होती दै । प्रकृति बुद्धिबल से बश में की जाती 
है | खेती धूम-वाम से होने लगती है | अनेक प्रकार के उद्चोग-घन्बे 
खड़े होते हैं । धातुओं के नए अस्त्र-शस्त्र बनते हैं। मनु अनेक 
प्रकार के नियम प्रचलित करके, जनता का वर्णो या वर्गों में विभाजन 
करके, लोक का संचालन करते हैं। 'श्रहं? का भाव ज़ोर पकड़ता है । 
वे अपने को स्वतंत्र नियामक और प्रजापति मानकर सब्र नियमों से परे 
रहना चाहते हैं । इड़ा उन्हें नियमों के पालन की सलाह देती है, पर वे 
नहीं मानते । इड़ा खिन्न होकर जाना चाहतो है, पर मनु अपना अधिकार 


' जताते हुए उसे पकड़ रखते हैं| पकडते ही द्वार गिर पड़ता है । प्रजा 


' जो दुव्येबहारों से क्लुब्ध होकर राजमवन धेरे थी, भीतर घुम पड़ती है। 


i: 


देवशक्तियाँ भी कुपित हो उठती हैं | शिव का तीसरा नेत्रं खुल जाता 
है | प्रजा का रोष बढ़ता है| मनु युद्ध करते हैं और मूर्छित होकर 
गिर पड़ते हैं । ess .. 

उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने 
कुमार को लेकर मनु को द्ूंढती-द्रढती वहाँ पहुँचती हे । मबु उसे 
देखकर क्षोम और पश्चात्ताप से भर नाते हैं। फिर उन सुन्दर 
दिनों को याद करते हैं जब श्रद्धा के मिलने सें उनका जीवन सुन्दर 
और प्रफुल्ल हो गया था, . जो जगत्‌-पौड़ा और हलचल से व्ययित 
था वही विश्वास से पूर्ण, शान्त, उज्ज्वलः और मंगलमय बन गया 
था । मनु, इससे चटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने को 


| कहते हैं । जब रात हुई तब मतु उठकर चुपचाप वहाँ से न जाने 


कहाँ चल दिए; । इनके चले जाने पर भदा और इड़ा की बातचीत 
होती है और इडा अपनी बाँधी हुई त्रधिकारुव्यवस्था के इस भयंकर [ 


= परिणाम को देख अपना साहस छूटने की बात कहती दै 
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भ्रम-भाग वग बन गया जिन्हें .. 
अपने बल का है गवे उन्हें । 
% ° x. > 
अधिकार न सीमा में रहते, 
परवसःनिमर-से वे ` बहते। 
x x ` x 
सब पियें मत्त लालसा-घूंट 
मेरा साहस अब गया छूट। 
इसपर | 
श्रद्वा बोली 
| बन विषम ध्वांत 
सिर चढ़ी रही, पाया. न हृदय, 
. तू.विकल कर रही है अभिनय । 
: सुखदुख ' की. मधुमय धूप-छाँह, 
तूने छोड़ी यहं सरल राह।. 
' चेतनता का भौतिक _विभाग- 
कर, जग को बॉट दिया बिराग। 
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत्‌ , 
यह रूप बदलता है शतशत; 
कण विरह-मिलने-सय नृत्य निरत, ` 
उर्लासपूण आनन्द सतत | ; 


है। 


अंत में श्रद्धा अपने कुमार को इड़ा के हाथों में सौंप मनु को ढूँदने | 
निकली और उन्हें उसने सरस्वती-तट पर. एक गुफा में पाया। मदु 
उत्त समय आँखें बंद किए चित्‌ शक्ति का अ्रंतर्नाद सुन रहे ये | 
ज्योतिमय पुरुष .का आमास पा. रहे थे, अखिल विश्व के ब्रीच | 


नटराज का दृत्य देख रहे थे | श्रद्धा को देखते ही वे हत-चेत पुकार 
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'कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन _ १२७ 


उठे भड ! उन, चरणों तक ले चल? | अरद्धा आगे-आंगे और 
अनु पीछे-पीछे हिमालय पर चढते चले जाते हैं। यहाँ तक कि 
वे ऐसे महादेश में अपने को पाते हें जहाँ वे निराधार ठहरे जान 
पड़ते हैं । भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं। यहाँ अब कवि 

पूरे रहस्यदशीं का बाना धारण करता है और मनु के भीतर एक 
नई चेतना ( इस चेतन से भिन्न) का उदय बतलाता है । अब मनु 


को त्रिदिक्‌ ( [hr७९ im675078 ), विश्व और त्रिभुवन के - 


प्रतनिधि तीन अलग-अलंग आलोक-बिंदु दिखाई पड़ते हैं जो 
“इच्छञा?, “शान? और “क्रिया के केन्द्र से हैँ द्धा एक-एक का 
रहस्य समभाती है । 

पहले “इच्छा? का मधु, मादकता र'अंगड़ाईवाला माया-राज्य 
है जो रागारण उषा के कन्दुक-सा सुन्दर है और जिसमें शब्द, स्पशं, 
रूप, रस और गंध की पारद्रिंनी पुतलियाँ रंग-विरंगी तितलियो के 
समान नाच रही हैं | यहाँ चल-चित्रों को संसति-छाया चारों ओर 
धूम रही दै और आलोकचिन्दु " को घेर कर बैठी हुई माया मुस्कुरा 

दै । यहाँ चिर वसंत का उद्‌गम भी है और एक ओर 


पतझइ भी अर्थात्‌ सुज और ' दुःख एक सूत्र से बधे हैं। यहीं 


पर मनोमय विश्वरागारंण चेतन की उपासना करं रहा है । 
फिर “कम? का'श्यामल' लोक सामने आता है जो धुए-सा 


| धु बला हे, जहाँ चण भर विश्राम नहीं हे, सतत संघष' ` और विफलता 


का कोलाइल रहता है, आकांक्षा की तीब्र, पिपासा बनी रहती है, 


सत्र के पीछे “ज्ञानच्ेत्र' आता है जहाँ सदा बुद्धिचक्र चलता 


| रहता है, सुख-दुःख.से उदासीनता (हती है। यहाँ के निरंकुश अणु 


तक-युक्ति से अस्ति-नाध्ति का मेद करते हैँ और निस्सङ्ग होकर भी 


मोच से सम्बन्ध जोड़े रहते हैं । यहाँ केवल प्राप्य ( मोच या छुटकारा 
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` भाव राष्ट्र के नियम-दंड बने हुए हैं, सारा समाज मतवाला « 
' होरदाहे। 


. कुछ भी नहीं है, संब समरस है ओर “अभेद में मेद” वाले | 
सिद्धान्त का कथन करके कहते है-- - 


१२८ कामायनी 


भर ) मिलता है, तृप्ति ( आनन्द ) नहीं; जीवन-रस श्रछूता छोड | 
रहता है जिसमें बहुत-सा इकट्ठा होकर एक साथ मिले । इससे तूप 
ही तृषा दिखाई देती है। 


अंत में इन तीनों ज्योतिमय बिन्दुश्नों को दिखाकर श्रद्धा कती | 
* है कि यही त्रिपुर है ।.जिसमें इच्छा, कम रोर शान एक दूसरे हे | 
अज़ग-अलग अपने केन्द्र आप ही बने हैं | इनका परस्पर न मिलना 
ही जीवन की असली विडम्बना है | ज्ञान अलग पड़ा है, कम अल, | 
अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है १ यह कहकर अद्धा मुस्कराती है| 
जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है और चट तीनों एई 
में मिलकर प्रज्वलित हो उठते हैं और सारे विश्व में .श्यज्ञ और डमर | 
का निनाद फैल जाता है । उस श्रनाइदनाद में मनु लीन हो| 
जाते हैं । | 
इस रहस्य को गार करने पर फिर श्रानन्द-भूमि दिखलाई गई | 
हे । वहाँ अंत में इड़ा मी कुमार ( मानव ) को, लिए पहुँचती है रौर 
देखती है कि पुरुषःपुरातन प्रकृति से मिला हुआ अपनी ही शक्ति ते 
लहरें मारता हुआ आनन्द-सागर सा उमड़ रहा है | यह सव देख | 
इड़ा श्रद्धा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती हैः कि “मे 
.अब समक गई कि मुझमें कुछ भी समझ महीं थी। व्यथ लोगों को 
सुलाया करती थी; यही मेरा काम था।? फिर मनु कैलाश. 
ओर दिखा कर उस ्रानन्दलोक का वणन करते हैं जहाँ पापताप 


अपने दुख सुख से पुलकित 
यह ` मूत्ते ` विश्व सचराचर 
चिति का विराट वप मङ्गल 
यह. सत्य सतत चिर सुन्दर । 
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२२६ 
| अंत में प्रसादजी वहीं प्रकृति से सारे सुख; भोग, कांत, दीति की 
` सामग्री जुटा कर लीन हो जाते इ--वे ही बल्लरियाँ, पि 
 म्रकरन्द्‌; अप्सराएं वनी हुई रश्मियोँ ।? उ डी 
ऊपर कथावस्तु की जो रूपरेखा दो गई है उससे यह स्पष्ट है कि 
` कामायनी में कथावस्तु का विशेष विस्तार नहीं और कथा की दृष्टि से 
| बह विशेष महत्त्वपूर्ण भी नहीं है । एक साधारण से. कथासूत्र को पड 

` कर प्रसाद ने उस पर दार्शनिक और. मनोवैज्ञानिक चिंतन का आरोप 
किया हे | वे चाहते तो कल्पना के वल पर मनु का ऐतिहासिक 
| चित्रण कर सकते और उन्हें यजात के पहले शास्त्रा के रूप में 
प्रतिष्ठित करते । कर्मना और कला का सारा बल उन्हें प्राप्त था । 
कामायनी के रचना-काल में ही प्रसाद ने अपनी श्रेष्ठतम कृतियाँ हमें 
| दी हैं। उपन्यास, नाटक और कहानो के चेत्र में प्रधाद का जो सबसे 
` अधिक स्थायी है अह हमें कामायनी-काल में हों मिला हे] न्दु 
कामायनी में जैसे प्रसादजी के हाथ बँधे हुए हे । उन्होने कामायनी 
की भूमिका में कुछ मौलिक प्रसङ्ञों के. समावेश की बात कही है। 
| एरु ये मौलिक प्रसङ्ग बहुत कम हैं | शरद्धा का . गर्भ-जनित अवसाद 

| रर मनु का विराग नई चौज़ें हैं | इससे नारी-सनोविश्ञान के वात्सल्य 
| पच पर प्रकाश पड़ता है । इसी प्रकार की कुछ थोड़ी सामग्री अन्य 
' स्थानों पर भी जोड़ी गई है । परन्तु इतनो मौलिक सामग्री के समावेश 
के विना कथा का विकास ही असम्भव था, यद्यपि इससे रूपक के 
' निर्माण में कोई भी बाधा नहीं पहुँचती । इत प्रकार हम देखते हैं कि 


CTR Ne १०७१” 


'' विशद चित्र नहीं मिलते। इसी से अनेक रसों का समावेश उसमें नहीं हो 
` सका | तीन ही पात्र हे-ऱमनु, श्रद्धा और मानव ( मनुःपुत्र )। इन 
 तैनोंको लेकर ही कथा चलती :है, परन्तु कथाः का विशेष विकास 
' री होने के कारण इन तीनों:चरित्रों को रूपरेजाएँ मां भलोमाँवि 
४5 नहीं हो सकी हैं | संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि रूपक कौ 
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` कामायनी की कथाभस्तु महत्वपूर्ण नहीं है । उसमें मनु के संघषो' के « « 


१३० . कामायनी 


बृत्ति ने.कथा के स्वच्छन्द प्रवाह, रसोद्रेक और चरित्र-चित्रण | | 
चाघा पहुँचाई है । रूपक का आश्रय छोड़ कर प्रसाद इस महाकाव्य को | 
रचना करते तो उसका रूप ही दूसरा हो गया होता। यह ्रवश्य ह! 
कि आदिपुरुष की कथा होने के कारण कथावस्तु विशेष बिस्तार नही | 
पा सकती थी । परन्तु देव, असुर और माचवी' भावों के संघष' पे 
कथा को पुष्ट किया जा सकता था | जो हो, कामायनी की 
बहुत थोड़ी है और उसपर विशेष विचार करना अ्रसम्मम है | आकृति 
„~ और किलात खल-नांयकों के रूप में अवतरित हैं, जो मनु को ताम्र | 
कमो में प्रवृत्त करते हैं। श्रद्धा सात्विक भाव की प्रतीक । मनु ्जौर 
इड़ा राजस भाव के | इतना.ही चरित्र-वैषम्य दै | केवल इतने चरि 
वैषम्य पर कोई भी कथा पूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीँ हो सकती | | 
कामायनी की निबंलता यही है । | 
परन्तु जैसा-हम कह चुके हैं, केवल कथा-मात्र कहना '्रसाद | 
का उद्देश्य भी नहीं है.। कामायनी के माध्यम से वह कोई महत्वपूर्ण । 
बात कहना चाहते थे । केवल कथा की दृष्टि से कंकाल, तितली और | 
उसकी कहानियाँ महत्वपूर हैं | कई ऐतिहासिक कहानियों में महाकाल | 
का गौरव ( £9० 77९07 ) सन्निहित हे । परन्तु इस महः | 
काव्य में कथा ओर चरित्रचित्रण का आग्रह न कर प्रसाद मूल मानवः | 
माव के विश्लेषण में लग गये हैं कदाचित्‌ इसका कारण यह है कि | 
कामायनी का रचना-काश गीतों-प्रगीतों का युग था। इन गीतों | 
प्रगीतों में महाकाव्य. का गौरव और महाकाव्य की सुषमा नहीं आ | 
सकते थे । प्रसाद इस बात को जानते थे | वे स्वच्छुंदतावाद (२० d | 
anticism ) की धारा के प्रवतंक थे। उन्होंने समय की माँग को | 
समझा । क्लासिकल ( पौराणिक ) ` महाकाव्य -लिखते तो वह | 
छायावादी काब्य-परंपरा से दूर हट जाते। अतः उन्होंने ऐता | 
विषय चुना जो गीतों-प्रगीतों में प्रकाशित हो सकता था | जोवर | 
का विकास ऐसा ही विषय था | मनु और श्रद्धा की ..कथावस्तु बहु | 
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“कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन = 
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~ | के आदि 
म का इतिहास वेदों से लेकर पुराणों और इतिहासो में विलरा.. न 


. मिलता है | श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास 

` कया को रूपक के आवरण में ee 
| र पप में, चाहे पिडले काल में मान लेने 
' का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैता क्रि सभी बैदिक इतिहासों के साथ 

. निरुक्त के द्वारा किया गया, किन्तु मन्वन्तर के अर्थात्‌ मानवता के नवः 

` युग के प्रवतक के रूप में मनु को कथा आये की अनुभेति में हता 


` से मानी गई दै। इधलिये वैवस्वत मतु को ऐतिहासिक पुरुष हो 


आनना उचित है | प्रायः लोग गाथा और इतिद्ात में मिथ्या और 
` सत्य का व्यवधान मानते हैं; किन्तु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होता 
है| ादिम-युग के मनुष्यों के प्रत्येक दल ने शानोस्मेष के -अरुणोदय 
| में जो मावपूण इतिद्नत्त संग्रहित किये ये, उन्हे आज गाया या पौरा- 
| णिक उपार्यान कह कर अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उन 
र चरित्रो के साथ भावताय्रो का मी वोच-बीच में सम्बन्ध लगा हुआ 
४ ही वा है । घटनाएँ अतिरंजित-सी भी जान पड़ती हैं ] तथ्य-संग्रह- 
| आरयी तक-बुद्धि को ऐसी घटनाओं में रूपक का आरोप कर लेने 
| दुविधा होती हे किन्तु उनमें भी कुछ सत्यांश घटना से सम्बद्ध 
| पन तो मानना ही पड़ेगा | इत कथन से यई स्पष्ट है कि. प्रसाद 
हा - ऐतिहासिक तत्तों को ही प्रधानता देना आवश्यक . 
है | परन्ठु अन्थ-रचना के समय उन्होंने इतिहांस के ऊपर 
| स की हो प्रतिष्ठा की है। इती से इतिहात और कथा को रूप- 
न्‍ रेला शषली पड़ गई हैं। कामायनी की श्रेष्ठता के अनेक कारण हैं, 
जे य कारणों में .कथावस्तु और चरित्र-चित्रण की पूर्णता 


Ta 


२ 
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कामायनी 


चरित्र-चित्रण 


“कामायनी? में कथा के साथ हृदय-बुद्धि के संघष के रूपक दो | 
भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है । अतः पात्रों के चरित्रकौ | 
रुपरेखा उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती जितनी केवल कथा-मात्र में होती। | 

` फिर भी जहाँ कथा है, वहाँ थोड़ा चरित्रचित्रण तो होगा ही ।छ | 
भी हमें यह समक लेना होगा कि कामायनी की महत्ता उसकी काव- | 
कला है, उसकी दार्शनिक योजना उसे गौरवमान बना देती हे | 
चरित्र-चित्रण का विशेष प्रयास उसमें नहीं मिलता । | 
पात्र भी इने-गिने हैं। मनु श्रद्धा, मानव (मनु-श्रद्धा का पुत्र), | 
इड़ा, असुर पुरोहित किलात-आकुलि । इन्हो कुछ इने-गिने पात्रों बो | 
लेकर कथा आगे बढ़ती है । वास्तव में मनु, श्रद्धा और इड़ा हो | 
प्रधान पात्र हैं | शेष सब गौण हैं । इन तीनों पात्रों को ही प्रसार | 
के दार्शनिक रूपक का भार ढोना पड़ता है । इसी से वे कुछ छायाः | 
छाया रह जाते हैं। 
पहले हम मनु को लेंगे । 


१३२ 


“चिन्ता? नाम. के प्रथम सग में ही मनु का परिचय, हमें मित | 
जाता है | वे देव-संस्कृति के सुन्दरतम प्रतिनिधि हैं। देकं | 
संस्कृति के विलास और उच्छुद्डत आनन्दवाद की परिणति वे देछ| 
चुके है? | 


चलते थे सुरभित अंचल से 
जोवन के मघुमय निश्वास; 
कोलाहल सें झुखरित होता : 
देबजाति का सुख-विश्वास . 
सुख, केवल सुख का वह संग्रह 
कन्ट्रीमूत हुआ इतना; 
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` २ पहला संचित अग्नि जल रहा पास सछ्तिन युति रवि कर से, 


“कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन १३३ 


छायापथ में नव तुषार का 


सघन मिलन होता जितना 
सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के 
र बल, वैभव, आनन्द अपार 
उद्दलित लहरों सा, - होता 
उस समृद्धि का सुख-संचार 
कीतिं, दीसि, शोभा थी नचती 
` अरुण किरन-ती चारों ओर 
सर्प्तालघु के तरल करों मे, 
ट्ठुमदल में आनन्द - विभोर 
इस दैव-वैमव के नाश ने मनु के मन :में चिन्ता का उदय किया । 
यह नाश क्यों हुआ ! क्या कुछ कम था! प्रकृति के इस कोप का 
क्या कारण हो सकता है ! चारों ओर मौन, नाश, विध्वंस, बेरा ! 
चिन्ताग्रस्त मनु में नो जिज्ञासा उठती है, वह उनके हृदय. के गहन- 
त्तम तल को भो हिला देती है । वह अवसाद से मर जाते हे । जीबन: 
मृत्यु के रहस्य पर विचार करते हुए वह इस सत्य पर पहुँचते हैं 


| जीवन मृत्यु का कछुद्र अंश हे । नीलवनमाला में जैसे विद्य त*, उसी ' 
तरह मृत्यु के विराट विस्तार में यह जीवन की कलक हे । इस, तरह 


सगे के आरम्भ में हम मनु के महान्‌ व्यक्तित्व को निराशा' पे दबा 
हुआ पाते हैं । २ ० 


१ जीवन तेरा छुद अंश है व्यक्त नील घन-माला मे. 
सौदामिनी संधि-सा सुन्दर क्षण भर रहा उजाला में 


शम 


शक्ति और जागरण - चिद्-सा लगा धघकने अब फिर से, 
जखने लगा निरंतर उनका अभिहोस” सागर के तीर, 
सु ने तप में जीवन अपना किया होकर ६ 
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परन्तु मनु के यौवनमय स्वस्थ व्यक्तित्व को निराशा अधिक दे | 
नहीं घेर सकती थी | धीरे-धीरे आशा का संचार होता है। ५ | 
के बवंडर के शान्त होने पर मंगलमय प्रभात का आगमन होता. ३। | 
मनु हिमालय को एक विस्तृत गुहा मे निवास करने लगते ह । उन्होंने | 
देखा, पास हो पहली संचित अग्नि जलने लगो है | अब तप त | 
उनका जीवन-मार्ग होना चाहिये । कम (यज्ञ ) को शीतल छा | 
` के नीचे वे अपना शेष जीवन बिता देना चाहते हैं । ग्रकृति उन्हे | 
आश्वस्त करती है। बहुत दिनों तक यह एकांत तपस्या चज्ञती है।२ | 
मनु को लगा, उन्होंने अनंत शान्ति प्रा्तकर ली है। परन्तु सहता । 
संयम का बाँध 'हूट गया, ग्रॉलो के आगे एक अतींद्रिय स्वप्न-लोक | 
जगाने लगा | | 
तभी श्रद्धा का आगमन होता है । आशा को प्रेम और सोन्दय 
की दृढ़ भित्ति मिलती है । श्रद्धा मनु की मनःस्थिति समक लेती है | 
वह कहती है-- र्ट “व 
दुःख के डर से तुम अज्ञात 
जटिलताओं का कर अनुमान, 
काम से मिकक रहे हो आज, . ई 
भविष्यत्‌ से बन कर अनजान । 
कर राही लोलामय आनद, 
महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, 


सजग हुई फिर से सुरसंस्क्ृति, देवयजन की वरमाया | 
उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयो शीतल छाया FE 
३ तप से संयम का संचित बल तृषित और व्याकुल था आज; “ग 
अट्टहास करः उठा रिक्त का वह अधीरतम, सूना राज | 
धीर समीर परस से पुलकित विकल हो. चला शांत शरीर | 
आशा की उलझी अलका से उठी लहर मधुगंध अधीर 


न भ्रद्धा के अंग हैं दया, माया, ममता, मधुरिमा, 

इन्हे लेकर श्रद्धा मनु के साथ रह जाती है। एक नई कल्याणी 
| 

६ 


'कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन 


विश्व का उन्मीलन अभिराम 
इसी. में सव होते अनुरक्त 
काम मंगल से मंडित श्रेय 


` सर्ग, इच्छा का. है परिणाम 
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल क्र 


बनाते हो असफल भवधाम। 


१२५ 


अगाध . विश्वास | 


` ग्राांच्ता से मनु स्पंदित हो उठते हैं .।४ 


विधाता की कल्याणी सष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण 
परें सागर, बिखर. अह-पुंज और ज्वालामुखिया हों चूण 
उन्हें चिनयारी सदश सद॒प कुचलती रहे खड़ी सानंद 
आज से मानवता की कीति अनिल, भू , जल में रहे न बन्द 
जलधि के फूर्ट कितने उत्स द्वीप,- कच्छुप डूबे-उतराँय 


` किन्तु यह खड़ी रहे इढ़ सूतिं अभ्युदय का कर रही उपाय 


की दुबंलता बल. बने, पराजय का बढ़ता व्यापार 


हेसाता रहे उसे सविलास शक्ति का क्रीडामय संचार . 


शक्ति. के विदयुत्कण, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय 


| ` समन्वय उसका करे समस्त, विजञयिनी मानवता हो जाय 
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| काम! और “वासना? सगो में मनु के प्रेमी-रूप का चित्रण हुआ ! -- 
| है। द्धा ( कामायनो ) अतिथि रूप में मनु के साथ रह रहो थी, इ व्र 
| वही मनु की प्रेयसी वन जानी हैं। मनु पिछली भुली बात याद 
करते ह-यह तो उनकी जन्मसंगिनी प्रलय के पूर्वा की परिचिता 
| कामबाला कामायनी ही है। इस मधुर मिलन में मनु के कोमल 
| व्यक्तित्व का बड़ा सुन्दर चित्रण कामायनी में मिलेगा 


\ 


१३६ f कामायनी 


मजु निरखने लगे ज्यॉज्यों भामिनी का रूप, 
बह . अनंत प्रगाढ * छाया फैलती अपरूप, 
/बरसता था मंदिर कण सा स्वच्छ सतत अनंत, 
, मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमंत 
छूटती चिनगारियाँ उत्तेजना उदूश्रांत, 
घधकती ज्वाला मधुर, था वक्ष विकल अशांत 
, बातचक्र समान कुछ था बांधता आवेश, 
/ . चैयं का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश 
/ कर पकड उन्मत्त से हो लगे कहने, “आज, 
/ देखता हूँ दूसरा कुछ मर्धुरमामय साज! 
| वही छवि ! हाँ वही जैस ! किन्तु क्या यह भूल ! 
रही विस्मृति सिंधु में स्मृति नाव विकल अकूल 
जन्मसंरिनि एक थी जो कामवाला, नाम 
मधुर श्रद्धा था, हमारे प्राण को विश्राम-- 
सतत मिलता था उसी से, अरे जिसको फूल, 
दिया करते अघ में मकरंद सुषमा भूल” | 
सनु के इस प्रमी-व्यक्तित्व में पहला प्रकंपन “कर्म? सर्ग में | 
आता हे । प्रसाद ने मनु के इस स्वमाव-परिबतेन को रूपकालंकार 
द्वारा बड़ी सजीवता से चित्रित किया है— "8 
कार्मसूत्र संकेत सदृश थी [ 
सोम लता तब मनु को; 
चढी [शंजिनी-सी, खींचा फिर 

उसने जीवन-धलु को. 

इए अग्रसर उसी मागं में 
छुटे तोर-से फिर वे 

यज्ञ-यज्ञ की कटु पुकार से 
. रह न सके अब स्थिर वे 
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' उधर मनु महासाधन में लगे हुए ये) इधर जलप्लावेन के बाद 
, बचे हुए असुर पुरोहित ( किलात और आकुलि ) आमिष-लोलुप 
| जह्वा के कारण व्याकुल हैं | उन्होंने मनु की हिसावृत्ति को उमारा 
और उन्हें एक वार फिर कर्मकांड पथ पर ले चलना चाहा | 
अनु स्वयं कर्म? पर चिंतन कर रहे ये । कमयज्ञ ( कर्मकांड ) पर 
उन्हें विश्वास था, परन्तु योग्य पुरोहित निश्चित नहीं हो रहा था। 
. आकुलि और किरात ने पहुँच कर जब “मित्र-वरुणः की दुहाई दी, 
| मनु का 'नूतनता का लोमी? मन मान गया | यज्ञशुरू हुए। पशुः 
| - बलि होने लगी । मनु के सात्विक भावों पर तामसी वृत्तियों की 
विजय हुई 
यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी 
घधक .रही थी ज्वाला; ` 
दारुण दृश्य ! रुधिर के छोंठे । 
अस्थिखंड की माला 
वेदी की निमेंम प्रसन्नता, : 
पशु को कातर वाणी, 
मिल कर वातावरण बना था 
१ कोई कुत्सित प्राणी 
मनु यज्ञ ( पशुत्रलि ) के द्वारा अपने नीरस जीवन में थोड़ी 
सक्रियता, थोड़ा रस लाना चाहते थे । परन्तु भ्रद्धा ने यज्ञ में 
` कोई भाग नहीं लिया, इससे उनको आनन्द की अनुभूति नहीं हो 
. मकी । श्रद्धा ( कामायनी ) मनु को बताती है कि जिसे मनु शुख 
` ' समझने चले हैं, वह मारी मरु-मरीचिका है। सुख तो वह नहीं 
 है।दोनों में वादविवाद चलता है। मनु इंद्रिय-्खुख को ही सुख 
। मान लेते है-- ह 
` तुच्छ नहीं है. अपना सुख भी 4 
श्रद्धे ! वह भी कुछ है; 
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... स्थाओं पर विचार करते हैं । वहीं इडा से उनका परिचय 


१३८ : कामायनी . . 


दो दिन के इस जीवन का तो 
बद्दी चरम सब कुछ है। 

इंद्रिय की. अभिलाषा जितनी 
सतत सफलता पादे,, 

जहाँ हृदय की ठुप्त विलासिनि 
मधुर मधुर कुछ गाचे।. 
रोम-द्ष हो उस ज्योत्सना में... 

मृदु सुस्कान खिले तो; 

आशाओं पर श्वास निछावर 
होकर गले भिले तो | 
वह श्रद्धा को भी सोम का पान .कराना . चाहते हैं । यही सोम हो | 
देवताओं के आनन्दवाद का प्रतीक है । परन्तु सात्विक-मावा | 
श्रद्धा अस्वीकार कर देती है । | 
अव मनु के इंद्रियजन्य सुखा और श्रद्धा के आत्मसमर्पण के 
सुखों का संवर्ष चलता है। प्रतिदिन मनु यह जानते जाते हैं कि | 
श्रद्धा पर उनका अधिकार नहीं है।.वद्द उसके सुख से ईर्ष्या: करे 
लगते हैं । श्रंत में एक दिन उन्हें पता लगता है कि . श्रद्धा गर्भिएँ | 
है। श्रब इंद्रिय-सुख की और अधिक आशा नहीं रह जाती । वह माग 
खड़े होते हैं | सुख मिले, अधिक सुख, निरन्तर अधिक सुख | वह | 
नहीं जानते कि इंद्रिय सुख केवल प्रवं चना-मात्र है । क. 
वर्षे तक सुख की इस प्रवंचना के फेर में मनु मारे-मारे फित. 
हैं। अनन्त में वे सारस्वत प्रदेश में पहुँचते हें। घीरे-धारे उनमें चिंतन 
का उदय होता है और वह जीव-मृत्यु, सुख-दुख जैसी गंभीर तम 


है। श्रद्धा थी -सात्विक-मावा । इडा दै राजसिक । अधिकार, वासना, | 
आकांक्षा और बुद्धि:विज्ञास की प्रतीक इडा मनु के मन की 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन १३६ 


आकर्षित करती हे । मनु इडा के सौन्दय से आकर्षित नहीं 
होते उसके बुद्धि-विलास, उसके तक और उसके ऐश्वर्य पर 
| मुख हों जाते हैं । निरंतर इंद्रिय-पेरणा. से मनु उद्दाम कार्य 
में प्रवतित होते हैं और सारस्वत प्रदेश के लिए नये-नये साधन 
' नये कमे योजित करते हैं । देवसृष्टि का नाश हो गया था । उसके 
` झवशिष्ट चिन्हों पर एक यांत्रिक और अनुदार मानव सभ्यता का: 
` जन्म हो गया । परन्तु बुद्धि-विलासी यह यांत्रिक सभ्यता-मनं को कब 
तक शांति देती । मनु तो इडा पर हो अधिकार पाना चाहने लगे हैं | 
एक अतृत्त प्रेम की ज्वाला भीतर ही भीतर उनके हृदय में सुलग रही 
| थी-इड़ा ने इस ज्वाला को चेतन कर दिया, तो वह इससे बच भी 
| नहीं रकती । संघष खंड में हम मनु को बौद्धिक और यांत्रिक सभ्यता 
| के बीच में भीषण उथल-पुथल के नेता के रूप में पाते हैं। मनु के. 
| एक नए, तक-प्रधान, तेजस्वी, कृत-पुरुष रूप से हमारा परिचय होता 
है। यही तेजोमय पुरुष “इड़ा” को पूणं रूप से पाना चाहता है-- 


ओर एक क्षण बह, प्रमाद का फिर से आया, 

इधर इड़ा ने दवार ओर निज पैर बढ़ाया! 

किन्तु रोक ल्ली गई भुजाओं से मनु की वह, 

'  निस्सहाय हो दोन इष्टि देखती रही वह 

| मनु बलपूवंक इड़ा को पाना चाहते ह 

| ५---किन्तु आज तुम वदी हो मेरी बाहों में, 

| मेरी' छाती में,” फिर सब डवा आहों में! 

| : समय मनु अत्यन्त दुर्बज्ञ हो रहे हैं | प्रसाद ने मनु को देवसुष्टः 
| उ में हमारे सामने उपस्थित नहीं किया है, वह साधारण दुबेल- 
` सल मानव ही घोषित हैं | यह बात उस युग की उस विचारावली काः 
| सायन करती है जो मनुष्य से बड़ा देवता कोई स्वीकार नहीं करती 
| देवता को भी मानव-भूमि पर उतार लाती. है। ० Fe 


रर ` चक 
' . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क 


२४० कामायनी [ | 


| 

सारस्वत प्रदेश में प्रजा और मनु में जा सं घष हुआ उसके 

स्वरूप मनु आहत हुए और श्रद्वा मानव (कुमार) को लेकर वहाँ इ | 

पहुँची । मनु को अतीत रलानि होती हे और इसी रज्ञानि के फल स्व | 

साधारण मानव की तरह वह पज्ञायन का मार्ग ही स्वीकार कर लेते | 

परन्तु यह पालायन का मागं ही शन्त में मंगलमागं वन नाता || 

मनु आनन्दवाइ, कमंबाद रौर ज्ञानवाद का अनुभव कर चुके। | 

उन्होंने तप के द्वारा शांति प्रात करनी चाही । एक निर्जन हिमप्रदेश। 

“में वह तप करने लगे | परन्तु हृदय की य्रवृत्तियाँ शांत नहो पर| 

` अंत में श्रद्धा हरं ढ़ती हुईं आई और उसने मनु को आदश जीवना 
की ओर उन्युख किया । 


इसप्रकार हम देखते हैं कि मनु के चित्रण में प्रसाद अलन 
सतक रहे हैं । उन्होंने उन्हें सततः गतिमय (7)07!0), सत्र. 
"संघर्षमय, उच्च जीवनाक्तांची आदि-मानव के रूप में चित्रित करिगा| 
उनका जो रूप हमें "कामायनी? में मिलता है, वह ऐतिहासिक न 

है । केवल “संघष? सर्ग में हमें ऐतिहासिक वैवस्वत मनु के दर्शन होरे 

- हैं| शेष सगों' में वह मानव के हो संस्कारों से ओत-प्रोत हैं। 
अब लीजिये श्रद्धा | द 4 

श्रद्धा! ( कामायनी ) ही प्रशाद की नायिका हे'। अपनी सारे 

शक्ति को उन्होंने उसी पर केन्द्रित कर दिया है॥ वह दुबल मनु गे 
मंगलमय जीवनपथ' के दर्शन कराती है | उसो के नाम परग्रय भ 
'नामकरण भी हुः्रा है.। श्रद्धा के सारे व्यक्तित्व को 'नारील' श्रौ. 
श्रद्धा’ इन दो शब्दों के भीतर भरा जा सता है । वह शरसा 


ही मनु को प्राप्त होकर उसी की बन जातो हे | नारी के सब 
आत्मसमपण की वह प्रतीक हे । यह मन-बुद्धि का समपण ग 
हृदय का समपंण हे | वास्तव में शद्धा के संस्कार बराबर मनु से कक 
,„ रहें हैं | वह प्रेम, श्रद्धा, आत्मवलिदान, वात्सल्य, क्षमा और मा 


की श्रेष्ठ प्रतीक है । मनु, श्रद्धा और इड़ा को मूलतः रूपकों के सार 
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| क्षेकर भी प्रसाद रूपक तक ही सीमित नहीं रस सके हैं । उन्होने 
' ज्ञात रूप से ही एक अलौकिक नारी की सृष्टि कर दी है | यह नारी 
है भद्धा | प्रकृति और मानव के श्रेष्ठतम गुणों का समाहार उसमें 
_ हरा है । पति के प्रेम और भावी मातृत्व से आश्वस्त नारी का कैसा | 
मुल्दर चित्र है यह। रडा इकेली बैठी कह रही है-- 
[ तुम दूर चले जाते हो जब 
तब. लेकर तकली यहाँ बैठ; 
में उसे फिराती रहती हूँ ' ' 
अपनी. निजेनता बीच पैठ 
मैं बैठी गाती हूँ तकली के | 
प्रतिबत्तेत में स्वर-विभोर- A 
चल री तकली घोरे धीरे अ 
प्रिय गये खेलने को अ्रहेर 
जीवन का कोमल तंतु बढ़े 
तेरी ही मंजुलंता समान; 
चिर.नग्न प्राण उनमें लिपटें. . 
है सुन्दरता का कुछ बढ़े मान 
उसकी चमाशीलता देखिये । सारस्वत नंगर में वह चिल्लाती हुई 
| घूमती है-- प्त 
| , “झारे बता दो सुरे दया कर 
कहाँ प्रवासी है ` मेरा? 
.उसी बावले से मिलने को | 
डाल. रही हूँ में फेरा. 
रूठ गया था अपनेपन से . | 
. आपना सकी नः उसको में; 
वह, तो मेरा अपना ही था . . : 
° अला मनाती किसको मैं। . . 
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यहो भूल अब शूल सदृश हो 
खाल रही उर में मेरे, 
कैसे पाऊंगी उसे में 
कोई आकर कह दे रे [7 
आहत मनु के सिरदाने पहुँच कर 


श्रद्धा नीरव सिर सहलाती 

 . आँखों में विश्वास भरे 

मानो कहती “तुम मेरे हो 
. अब क्यों कोई वृथा डरे ९९ 
“दर्शन, “रहस्य? और “आनन्द! शीर्षक अंतिम सगो में तो वह । 
पार्थिवक व्यक्तित्व से ऊपर, बहुत ऊपर, उठ कर कल्याण तुरा 
'मानवता मात्र रह गई है । वह जैसे रहस्य की सूत्रधारिणी हो। दाने. 
के 'वीतरिस? ( 62{7।८@ ) और इकबाल के 'मोलाना रूमी? को 
'जो स्थान प्राप्त हे वह कामायनी में श्रद्धा को । बीतरित और र्मी 
दोनों कवि ( यहाँ मनु ) को आध्यात्मिक भूमि के उच्चतर, उच्चतम 
| लोगों की सैर कराते हैं और उसे नये जीवनदर्शन का आदेश देते हैं। 
अद्धा भी मनु को प्रगतिपथ के दर्शन कराती हे । हृदय, मन और कम 
के चैत के समन्वय में हो प्राकृत आनन्द की भद्धामूमि सम्मव है--अद्ा 
'यह उपदेश सावंभौमिक और सार्वकालिक. है | 
“इडा? के चरित्र का चिण केवल तीन सगों' में हुआ है-छड़ा, | 
वह बुद्धिमयी है, | 


wr छा 


अद्वामयी नहीं | उसके रूप में जलन अधिक है, अमृत कम | तदन 
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| ज्ञातो है । इंडा भद्धा का मिलन कवि ने इस प्रकार चित्रित 
किया है 
इडा आज कुछ दुखित हो रही 
दुखियों को देखा उसने 
पहुँची पास और फिर पूछा | 
“तुमको विसराया किसने ? 
इस रजनी में कहाँ भटकती 
जाओगी, तुम “बोलो तो 
बेठो आज अधिक. चंचल हूँ 
व्यथा-गाँठ निज्ञ तोलो तो । 
. जीवन को लम्बी छात्रा में न 
खोये भी हैं - मिल जाते 
जीवन है तो कभी मिलन है 
| कट' जातीं दुख को राते' |? 
| श्रद्वा के सहज-सरल व्यवहार से इड़ा में महान परिवर्तन हो जाता है 
| रौर वह मानव ( मनु-श्रद्धा झा पुत्र ) को साथ रखने के लिए तैयार 
| हो जाती है। अंतिम सगे में इम इडा और मानव को मानसरोवर 
'केयात्री रूप. में देखते हें। एक नये आनन्द का विधान आरम्भ 


|. 


| _ इन पात्रों के अतिरिक्त “कामायनी? में कुछ गौण पात्र भी आते 
| हैं अठुर अकुलि और झिलात एवं मानव (मनुपत्र)। इन पात्रों की 
| अरेखाएँ विशेष रूप. से स्थिर नहीं हो पाई हैं । आकुलि और किलात 
हा रूप से असुर कहे गये हे और पशु-वलि, हिंसा, अग्निकांड, हेष- 
गि (प्रतिहिंसा) और कमकांड (यज्ञादि) उनके चरित्र के मुख्य गुण 
कहे गए, हैं । : मनु के पशु को.देख दोनों का मन चंचल हो जाताःहै। ' 
| 3 पपर इश अकार. वाते करते हैं-- :. `: ह 


| _ (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ६ 


१४४ ` कामायंनी 


क्यों किलात ! खाते-खाते तण 

आर कहाँ. तक जोऊ; 
कब तक में जीवित पशु _ 

घट लहू का पीऊ। : 
क्या कोई इसका उपाय ही 

नहीं कि इसको खाऊ? . 
बहुत दिनों पर एक वार तो 

सुख के बीन वजाऊ 0 


इस प्रकार के एक दो तूजिका के हलके स्पराँ से हो कवि ने झ 
गौण चरित्रों को रूपरेखा पृष्ट कर दी है । मानव? में वात्सल्य स 
का. बड़ा सुन्दर निरूपण हुआ और उसके चरित्र की रूपरेखा इसी 
के आधार पर खड़ी की गई है । 


ऊपर जो लिखा गया है उससे यह स्पष्ट है कि इस महाकाव्य में 

` प्रसाद ने चरित्रचित्रण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है-। भ्रपनी 
कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने चरित्र-चित्रण में इतनी पटुता 
दिखाई है कि सहसा विश्वास नहीं होता कि प्रसाद कामायनी के पात्रों 
में वह रंग नहीं मर सके जो उनकी विशेषतः थी । इसका कारण क्या 
है । जान पड़ता हे, प्रसाद काव्यों मदाकाव्यों का एकमात्र विषय खस 
माचते थे | अपने एक निबंध में उन्होंने अपने दृष्टिकोण को इस तर 
प्रकाशित किया है-“वतेमान साहित्यिक प्रेरणा--जिसमें व्यक्ति-वैबरिय 
और यथार्थवाद मुख्य हे--मूल में संशोधनात्मक ही हे । कहीं व्ये 
सहानुभूति उत्पन्न करके समाज का संशोधन दै, और कहीं समाज गी. 
इष्टि से व्यक्ति का | किंतु दया और सहानुभति उत्पन्न करके i बह 
दुख को अधिक प्रतिष्ठित करता है, निराशा को अधिक आश्रय देव 
हे | मारतीय रसवाद में मिलन, श्रप्रतिम सख की सृष्टि मुख्य दै। ए 
में लोक-मंगल की कल्पना प्रच्छुन्न रूप से अंतर्हित हे । 
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| स्थूल रूप से नहीं किन्तु दार्शनिक सूचमता के आधार पर ।: वासना से 
ही क्रिया संपन्न होती दै, आर क्रिया के संकलन से व्यक्ति का चरि 
` बनता है। चरित्र में महत्ता का आरोप हो.. जाने पर, व्यंक्तिवाद भो 
वैचित्र्य उन महती लीलाओं से विद्रोह करता है | “यह है पश्चिम की 
कला का गुण--फलतः रसवाद में, वासनात्मक स्थित “मनोवृत्तियाँ 
जिनके द्वारा चरित्र की पृष्टि होती है, साधारणाकरण के द्वारा ल 
अय बना दी जाती हैं, इसलिये वह वासना का. संशोधन न करके 
उनका साथारणीकरण. करता है । इस समीकरण के द्वारा जिस ` 
| भिन्नता की सृष्टि वह करता है, उसमें व्यक्ति की विभिन्नता, 
| विशिष्टता हट जाती है; ओर साथ ही सब तरह की भावनाश्रों को एक 
' धरातल पर इम एक मानवीय. वस्तु कह सकते हू | सव प्रकार के भाव 
` एक दूसरे के प्रक बनकर, चरित्र ग्रौर वैचित्र्य के आकर पर रूपक 
| बनाकर, रस की सृष्टि करते हे । रसवाद की यही पूणता है |? इसी 
| रसवाद को इष्ट में रख कर चरित्र-वैचित्र्य का प्रयास प्रसाद ने नहीं ड 
| किया | उन्होंने “कामाथनो? के द्वारा एक विशिष्ट रस-सुष्टि, एक 
| विशिष्ट श्रंतह'ष्टि देने की चेष्टा की ओर वह इसमें सफल “भी 
| हुए। इन उद्देश्यों के कारण . ही कामायनी के पात्रों का पूरा-पूरा 
| चरित्र-चित्रण नहीं हो सका है | परन्तु इससे रूपक? (allegory) 
| को सहारा ही मिलता है। यदि पात्रों की: व्यक्तिगत रूपरेखाए 
| ग्रविक पुष्ट होतीं, तो ध्यंजनाथ में वाधा ही पड़ती | ही 


(४) रस र 
| E श्राइनिक कवि रसवादी नहीं हैं। वे प्रभाववादी हैं। इसी से 
| शेंकार-योजना की विचित्न-विचित्र विधियाँ तो उनके काव्य में मिलेंगी, 
| निरूपण के नाम पर अधिक नहीं मिलेगा । प्रसाद की अपनी रस की... 
| 'मषाःमें और प्राचीन आचागरों' की रस की: परिमाषा में मी अंतर 
| `" मद कान्य को कवि की संकल्पात्मक, अनुभूति मानते ह! इर 


asm rs क ० 


¢ 
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संकल्पात्मक अनुभूति से कवि को जिस “श्रानन्द की. प्राप्ति होती 
वही रस है । नाट्यशास्त्र में 'विमावानु भाव व्यभिचारि | 
स्थायी भावो रसनाम लभते? कह कर भरत ने रसाचुमूति के छि! 
'जो विभाव) अनुभाव और व्यभिचारियों के संयोग का निदान 
है । परन्तु ऐतिहासिक इष्टिकोण से यह परिभाषा नाटकों तक ह 
सीमित है । काव्य के चेत्र में इसका अधिक मूल्य नहीं। . 
परन्तु फिर भी अनेक. स्थल ऐसे हैं जो रसोद्रेक्र के उदर 
` उदाहरण के रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं । “संघष सगे हे 
'बौररस का सुन्दर चित्रण है | सारस्वत प्रदेश की प्रजा किरात श्रौत 
आकुलि से वहकाई जाकर मनु पर आक्रमण कर देती है । परतु रे 
बड़ी वीरता से उसका प्रतिकार करते हें 

छूट रहे नाराच धलुष से तीक्षण सुकले 

टूट रहे नभ धूमकेतु. अति नीले पीले! 

अंघड़ था बंद रहा, प्रजा दल सा सु मलाता, 
ण-वषो में शास्त्रों सा बिजली चमकाता 

किन्तु क्र र मनु वारण करते उन वाणों को 

बढ़े. कुचलते हुए खड्ग से जन-प्राणो को 

तांडव में थी तीत्र प्रगति, परमाणु विकल थे 
' . निर्यात विकर्षणमयी, त्रास से सब व्याकुल थे। | 

मनु फिर रहे अलात चक्र से उस घनतम में, 

वह रक्तिम उन्माद नाचता कर निमंम सें। 

उठा तुसुल रणनाद्‌, भयानक , हुई अवस्था, 

बढ़ा विपक्ष .समूह, मौन पददलित व्यवस्था । 

आहृत पीछे हटे, स्तंभ से टिक कर - अजु ने 

श्वास. लिया, टज्कार किया दुलेद्ष्यी घनु ने। 
वात्सल्य में भरी हुई प्रत्याशिठं माता का एक स्वप्न देखिये । र 

शरद्धा पुत्र की भविष्य-चिंता करः रही दै = : : 
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सूना न रहेगा: यह मेरा 
लघु विश्‍व कभी जव रद्दोगे न; 
में उसको लिये बिछाऊंगी 
कडी फूलों के रस का मदुल फेन 
झूले पर उसे मुलाऊंगी 
दुलरा कर लूंगी वदन चूम; 
मेरो छाती में लिपटा इस 
घाटी में लेगा सहज घूम | 
वह आवेगा सुदु मलयज-सा 
लहराता अपने मस्रण बाल; 
उसके अधरों पर फैलेगी 
नव मधुमय स्मिति लतिका-प्रवाल । 
अपनी मीठी" रसना से बह ' 
बोलेगा ऐसे मधुर बोल; 
सेरी पीड़ा पर छिड्केगा 
जो ङुसुम-धूलि मकरन्द धोल | 
| श्रद्वामानव का यह चित्र भी देखिये । श्रद्धा मानव को लेकर मनु 
| की खोज में निकली है । पथ-क्ज्ञांति से ग्रस्त वालक पूछता है-- 
“माँ! तू चल आई दूर इधर, 
संध्या कब को चल गई उधर; 
इस निर्जन में अब कयां सुन्दर 
तू देख रही, हाँ बस चल घर 
उसमें से उठता गंध घूम 
श्रद्धा ने वह सुख लिया चूम 
“माँ ! क्यों तू है इतनी उदास, . : 
क्या मैं हूँ.तेरे नहीं पास; | ० 
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तू कई दिनों से यों चुप रह, 
क्या सोच रही है ! कुछ कहू; 
यह कैसा तेरा दुःख दुसह, 
जो. बाहर भीतर देता दह; 
लेती ढीली सी भरी सास 
जैसे होती जाती हताश!” 
“कामायनी? के गंभीर कथा-प्रवाद में वीभत्स, भयानक, अद्भुत र 
हास्य रसों का-निरूपण नहीं मिलेंगा | हाँ “चंता? सग में प्रलय-प्लावन | 
का वर्णन करते हुए प्रकृति की भयंकरता के कुछ सुन्दर चित्र 
मिलेंगे 
उधर गरजतीं सिंधु लहरिया 
कुटिल काल फे जालों सी; 
चली आ रहीं फेन उगलतों 
फन फैलाये व्यालों सी। 
धैसती धरा, धधकती ज्वाला, 
ज्वालासुखियों के निश्वास; 
ओर संकुचित क्रमशः उसके 
` अवभव का होता था हांस 
सबल 'तरंगाघातों से उस र 
| कद्ध सिंधु के, विचलित सी 
व्यस्त महाकच्छप सी धरणी 
ऊभ-चूम थी विकलित सी 
सनु की यह जिज्ञा्ा ञ्रद्सुत रस के मीतरःही स्थान पायेगी 
महानील इस परम व्योम में , 
अंतरिक्ष में ज्योतिर्मीन , 
ग्रह, नक्षत्र और विद्य तकण 
. किसका करते ये संधान! 
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छिप जाते हैं और निकलते 
आकर्षण में खिंचे हुए; 
तृण वीरुध लहलहे हो रहे 
किसके रस से तिंचे हुए ? 
सिर नीचा कर किसकी सत्ता 
सब करते स्वीकार यहाँ; 
सदा मौन ददो प्रवचन करते 
जिसका, वह अस्तित्व कहाँ ? 
हे अनन्त रमणीय कौन तुम ? . 
कैसे कह सकता १. 
कैसे हो ? क्या हो ? इसका तो 
भार विचार न सह सकता 
“है विराट ! हे विश्‍वदेव ! तुम 
` कुळ हो ऐसा .होता मान” 
मंद गॅभीर धीर स्वर संयुत 
६ यहो कर रहा सागर गान | 
` इसप्रकार की जिज्ञासा-प्रधान रहस्यात्मक उक्तियाँ कामायनी में भरी 
' पड़ी हैं। छायावाद काव्य में जिस दार्शनिक जिज्ञाशा की प्रधानता है 
| उसका सबसे सुन्दर उन्मेष यहीं मिलेगा | 
॥ आज्ञार! के सुन्दर चित्र कामायनी में मिलते हैं । प्रेम की भमि 
| ` पर खड़ी कथा में ऐसा.होना निश्चित था। 'काम? सग में प्रकृति से 
| इंगित लेकर मनु अपने मन में प्रेम के ताने-वाने बुनते हैं। अतिथि 
| रुप में कामायनी ( श्रद्धा) को पाकर वे प्रसन्न हैं। धीरे-घीरे वह ' 
अन्तःपुर में प्रवेश करती है | इस सगं में अभिलाषा ( पूर्वानुराग ) 
| इष) विस्मय, असूया, उत्कंठा, विकलता और अधैय का सुन्दर 
| गतात्मक चित्रण मिलता है । पशु के साय भद्धा वहाँ आ रही है 
णि ' जहा मनु बैठे हे-- 7 
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> > %आ रहा था पशु अतिथि के साथ; 
हो . रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ! 
चपल कोमल कर रदा फिर सतत पशु के अंग 
स्नेह से करता चमर उद्ग्रीव हो वह संग 
कभी पुलकित रोमराजी से शारीर उछाल 
भाँवरों . से निज बनाता अतिथि सन्निधि जाल 
कभी निज भोले नयन से अतिथि वदन निहार; 
सकल संचित स्नेह देता दृष्टि पथ से ढार 


मर्नु इस सुन्दर सुषमा .को अनिमेष दृष्टि से देख रहे हैं । प्रथम 
की जो पुलकमयी अनुभूति प्रेमी की मन में होती है, उसे इस मुकु. 
मारता से कौन चित्रित कर सका है १ मनु श्रद्धा से कहते है 


मधु बरसतो विधु किरन हैं कॉँपती सुकमार। 
पवन में है पुलक मंथर, चल रहा मधु-भार। 

, चुम समीप, अधीर इतने आज क्यों हैं प्राण ? 
छक रहा है किस सुरभि से तृप्त होकर घाण ? | 
आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ; 
क्यों -मनाना .चाहता सा बन रहा असमथ | 
घमनियों में वेदना-सा रक्त का संचार; 
हृदय में है कापती धड़कन, लिए लघु भार। 

(वासना) 


पुरुष के प्रति स्त्री के आत्मसमर्पण का इतना सुन्दर, इतना ताद 
४ 
शं 


` चित्र और कहाँ हे-- " 


धूम लतिका-सी गयन-तरु पर न चढ़ती दीन, 
दबी शिशिर-निशीथ में ज्यों ओस-भार नवीन। | 
झुक चली सन्नीड वह सुकुमारता के भार, | 
द्‌ गई पाकर पुरुष का नर्ममय उपचार; 
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“कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन- १५१ 


ओर वह नारीत्त्र का जो सूल मधु अनुभाव, 

आन . जैसे हँस रहा भीतर बढ़ाता चाव । 

मधुर ब्रीडा मिश्र चिन्ता. साथ ले उल्लास 

हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास। 

गिर रहीं पलक, कुकी थी नासिक्रा की नोक, 
ञ्रून्लता थी कान तक चढती रही वे-रोक। 

स्पशं करने लगो लज्जा ललित कर्ण कपोल, 
खिला पुलक-कदूंब सा था भरा गद्गदू बोल । 

सच तो यह है कि प्रसादं के काव्य में प्रेम? और “प्रकृति? को सबसे 
महत्वपूर्ण स्थान मिला हे । “प्रेमपथिक? में उन्होंने प्रेम-संवन्धी कुछ 
| ऐसी नई सूक्तियाँ उपस्थित की थीं जो उत समय अत्यंत क्रांतिकारी 
थीं। उनकी यह दो पक्तियाँ-- 


_इस पथ का उद्देश्य नहीं आंत भवन में टिक रहना, ._. 
किन्तु पहुँचना इस मंजिल पर जिसके आरे राह नहीं। 
शीघ्र ही लोकप्रसिद्धि प्रास कर गई । इन प्रंक्तियों ने “प्रम? को अत्यंत 
| विस्तार दे दिया था और वह इतना रहस्यमय हो उठा कि उसे 


| ग्राकाशचारी प्रेम ( ।4०6 092 ) कदं जा सकता था! 


| प्रेम के विभिन्न रूपों, विभात्रों-अनुभावों, यहाँ तक कि कायिक सात्विको :_--- 


| का जितना भांडार प्रसाद के काव्य में है उतना सूरदास के काव्य को 


| छोड़ कर ओर अन्य में नहीं । लाक्षणिक पद्धति पर प्रेम को स्वतंत्र 
| ओर उदात्त विवेचना श्रन्यत्र मिलना असंभव हे । कामायनी इस : 
 प्रेम-्काव्य की परिणति है | कथा चाहे रूपक ही हो परन्तु मूलरूप 
| से वह संयोग, वियोग और पुनर्मिलन की कथा ही है । 


परन्तु यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि आज के कवि और 
` आलोचक जिसे “रस? मानते हैं, वह प्राचीन काल के रस से भिन्न हैं। 
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` पैसुतः वह “भाव! मात्र हैं। रस को उसमें केवल व्यंजना होती है। | 


१५२ ` १ . कामायनी: 


आधुनिक काव्य की रसडष्टि बदल गई है, इसमें संदेह नरो । हि । 
साहित्य और रस .के संबंध में विचार करते हुए प्रसादजी कहते र | 
कि “हिंदी के ्रा“्म्म में भ्रव्य-काव्यो की प्रचुरता थी । उनमें मी 
रस की धारा अपने मूल उद्गम स्थान से अलग होकर केवल चिर 
विरहोन्सुख प्रेम के खोत में वही । यह वाढू वेगवती रही, प्‌ 
उसमें रस की पूर्णता नहीं |”? ( काव्य और कला, ए० ४६ ) भारतीय 
इनिह्दास में समन्वय की प्रधानता रही है और साहित्य और काम 
कला के क्षेत्र में भी इस प्रकार के समन्वय वराबर होते रहे हैं । रसदार 
और श्रलंकारवादी दो महत्त्वपूर्ण अखाड़े खड़े हो गये और एकको 
छोटा और दूसरे को. बड़ा कहने की परिपाटी चल पड़ी | बाद को. 
रस को श्रलंकार (रसत्रत्‌ अलंकार) बना लिया गया या दोनों को श्रम 
व्यंजनीयं मान लिया गया | प्रसाद रस का संबध “आनन्द? से जोडते 
हैं और इस आनन्द रस को “समरसता” मानते हे । “समरसता? का ग्रपं 
है शांतरस | इसीसे वह शांतरस को सबसे बड़ा रस मानते हैं 
“आनंद? द्वारा कामायनी का पटाक्षेप इसी सिद्धांत के कारण है । 
. ' (५) अलंकार 
कामायनी? में अनेक श्रलकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ 
है । छायावादी काव्य का सबसे बड़ा बल--और कदाचित्‌ सबसे वड़ी 
डुबंलता-यही मूर्तिमत्ता (765०7) की प्रचुरता है । अनेक 
स्थानों पर कवि इतना भावविभोर हो उठता है, कल्पना के इवे 
चित्र पर चित्र इकट्ठा करता चला जाता है क्रि पाठक उन्हे पूरी तर| 
पकड़ भी नहीं सकता । इससे शैली में चाहे चमत्कार जो ररे). 
विश्ट खलता भी बढ़ जाती है । “चंता? पर बिचार करता हुश्रा क्वि 
लिखता है-- ट्र | जे 
ओ. चिंता की पहली रेखा, 
& . झरी विश्‍व बन की व्याली; 


बला ° ह क $ है धट 
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ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, 
प्रथम कप सी मतवाली ! 
हे अभाव की चफ्ल वालिके 
री ललाट की खल लेखा! 
हरी-भरी सी दोइधूप, ओ 
जल-माया की चलं रेखा! 
इस ग्रह-कच्षा. की हलचल रौ . 
गरल गरल की लघु. लहरी; 
जरा अमर जीवन की ओर न 
कुछ सुनने वाली, बहरी! 
अरी व्याधि की सूनत्र-धारिणी ! 
अरी आधि, सघुमय अभिशाप ! 
हृदय गगन में धूमकेतु सी, 
पुण्य सृष्टि में सुन्दर पाप। 
xX ><. x 
आह ! घिरेगी हृदय लहलहे 
खेतों पर करका-घन सी; 
छिपी रहेगी ' अंतरतम में 
| सब के तू निगूढू धन सी।' 
| इसमें चिंता को व्याली, ज्वालामुखी का स्फोट, अभाव की. पुत्री, 
| खल-लेखा,- दौडधूप, जलमाया इत्यादि न जाने कितने मूर्तिमान 
| चित्रं में बाँधने का प्रयत्न हुआ है । परन्तु जहाँ कल्पता का इतना 
| उहात्मक प्रयोग नहीं हुआ है, वहाँ काव्य का प्रकृत रूप अधिक 
| मुन्दर बन पड़ा है कल्पना का अतिरेक छायावाद का सबसे बड़ा दोष 
._ है और अनेक स्थलों पर कामायनी-कार ने कल्पना का घटाटोप छा 
| दिया है। परन्तु कल्यना के सार्थक प्रयोग ही कुछ अधिक हुए हैं। 
| सत्य को मेवा के क्रीडा-पिंजर का सुआ बना देना और उसे तक-करों 
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१५४ -  _ कामायनीः 
से सुराई जाने वाली 'छुईमुई” करना सचमुच प्रतिमा का काम है| र 
बुद्धि-विलास तो उसमें है ही ।१ जीवन और मृत्यु में सम्बन्ध स्थापित. 
करता हुआआ कवि कहता है (या मनु कहते हैं) : > 
झो जीवन की'मरु मरीचिका, 
कायरता के अलस विषाद ! 
अरे पुरातन अमृत ! अगतिसय - 
मोहसुग्ध जजेर अवसाद! 
मौन ! नाश ! विध्वंस ! अंधेरा ! 
शून्य बना जो प्रगट अभाव, 
वही सत्य है, झरी अमरते'! 
तुमको यहाँ कहाँ अब ठॉव। 
सृत्यु,अरी चिर निद्रे! देरा 
अंक हिमानी सा शीतल; 
तू अनंत में लहर बनाती 
काल-जलधि को सी हलचल । 
« महानृत्य का विषम सम, अरी 
, अखिल स्पंदूनों की तू भाषा; 
तेरी ही विभूति बनती है 
सृष्टि सदा होकर. अभिशाप । 
१ और सत्य | यह एक शब्द्‌ तू "रवी 
कितना गहन हुआ है; | हः 
'मेघा के क्रीड़ा-पंजर का 
` पाला हुआ ` सुआ है। 
सब बातों में खोज तुम्हारी 
रट सी लगी हुई है; 
किन्तु. स्पशे के तक-करों से 
“५ ` बनता “हुई सुई हे । 
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कामायनी? का साहित्यिक श्रव्ययन शप्प्‌ 


अंधकार के अट्हास सी 
सुखरित सतत चिरंतन सत्य, 
छिपी रृष्टि के कण कण मेंतू, 
यह सुन्दर रहस्य है नित्य। 
इस वर्णन में उपमाओं के द्वारा मृत्यु के रूप को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया गया है । कहीं कहीं 'काल-जलधि की सी इलचज्ञ' जैसी 
सार्थक उपमाए मिल जाती हैं | किसी भी साहित्य में यह मूत्तिमत्ता 
महान्‌ रहेगी | आगे को चार पंक्तियों में जीवन और मृत्यु का नील- 
घनमाला में सौदामिनी ( बिजली ) का खेल कहकर कवि ने अत्यंत 
मार्मिकता का परिचय दिया है: 


जीबन तेरा जुद्र अंश है 
व्यक्त नील घन-माला में, 
सोदामिनी-संधि सा सुन्दर 
ष्ण भर रहा उजाला में। 
परंतु केबल उपमाओं-उसेचषाश्रों से ही प्रसाद का काव्य महत्वपूर्ण 
नहीं ह। अनेक अन्य सुन्दर अलंकारो का प्रयोग मिलेगा. | व्वा | 
करण (P8r50nifi0a07) का एक उदाहरण देखिए 
पचन पी रहा था शब्दों को, 
निजेनता की उखडी साँस, 
टकराती थी दीन प्रतिध्वनि 
चनो हिमरिलाओं के पास] * 


NS 


प्रलय की अनंत नित्तव्धता के वीच मनु के मुखर चितन के शब्द किस 


| तरह लगे, यह कवि दिखलाना चाहता है। पवन का बच्चों का 
। पीना? ( मौन, उत्सुक दोकर जैसे उसकी वात सुनना ), निजनता 
I A द्र न न्य डी 

| जसे कोई दृद्धा स्त्री हो और उसकी सँ उखड़ गई हो ( निजनता 
| की सॉँयन्शॉय को चित्रित किया गया है) प्रतिब्वनि? छा हिल- 


२५६ हद कामायनी । 


शिजञाश्रों से टकराना ऐसे चित्र हैं जिनमें पवन, निजेनता ज्ज 
प्रतिध्वनि को सजीव चित्रित किया गया हे । ग्रमूत्त प्रकृति-तस्वो दो. 
इस प्रकार सजीव करने में जयशंकरप्रसाद विशेष रूप से सफल ३. 
हृ । मृत्यु को अंधकार का अटटहात कहना? केवल उन्हीं जैसे प्रतिम. 
वान कवि की सूक हो सकती है। “कामायनी? की पंक्ति-पंक्ति प. 
प्रसाद की मूर्तिमत्ता और उनके कल्पना-विलास के चित्र मिले। 
“कामायनी? का सबसे बड़ा आकर्षण प्रसाद की कल्पना और मष 
मत्ता ही है | 
आचार्यं रामचन्द्रः शुक्ल ने अपने इतिहास में प्रसादजी की. 
शैली के सम्बन्ध में विशद रूप से विचार किया है | इसे हम ऋमाग | 
रूप में इस प्रकार रख सकते है--(१) लाक्षणिक वैचित्र्य । आचावं | 
शुक्ल ने कहा है क्रि हिन्दी काव्य में श्रन्योक्ति-पद्धति का प्रचार शे. 
रहा है, पर लाचणिकता का एक प्रकार से ञ्रमाव रहा । केवल 
कुछ रूढ लक्षणाएँ मुहावरों के रूप में कहों-+हीं मिलती हैं। छायावाद | 
में लक्षणा का व्यापक प्रयोग हुश्रा। "लज्जा? के सारे सगं को हौ 
लाक्षणिक वैचित्र्य के रूप में उपस्थित किया जा सकता है। कवि 
ऱ्यौवनागम का वर्णन कर रहा है, परंतु उसे जीवन का मधुमय बसंत 
कहकर बसंत का चित्रण कर रहा है। इस प्रकार सांकेतिक ल्प पे | 
-कवि एक बड़ी वात कहने में सफल हुआ है-- | 
सधुमय बसंत जीवन-बन के, 
ः वह. अंतरिक्ष को लहरों में; 
कब आये थे तुम चुपके से ये 
रजनी के पिछले पहरॉ में! « 
क्या तुम्हें देखकर आते यां ग 
मतवाली कोयल बोली थी! 
उस नीरवता भें अलसाई ° 
र कलियों ने आँखें खोली थीं! 
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कोमायनी का साहित्यिक अध्ययन श्पू७ः 


जब लीला से. तुम सीख रहे. 
कोरक कोने में लुक रहना; 
तब शिथिल सुरभि से घरणी में 
विछलन न हुई थी, सच कहना ? 
जव लिखते थे तुम सरस हँसी ` 
अपनी . फूलों के अंचल में; 
अपना कलकंठ मिलाते थे 
मरनों .के कोमल कलकल में। 
इस प्रकार के अनेक सुन्दर लाक्षणिक प्रयोग कामायनी में मिलेंगे । 
(२) परन्तु प्रसाद की रचनाश्रों में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र्य 
की प्रडृत्ति उतनी नहीं, जितनी साम्य की दूरागत भावना । उनके 
उपकरण सामान्य अनुभूति के मेल में. होते हैं। प्रसाद के काव्य में 
ऐसे उपकरणों (3ए77!70)8) का विशेष महत्व दै । प्रसाद्‌ की 
रचनाश्रों से उदाहरण देकर उन्होंने इस विशेषता को इस तरह 
समझाया है 
ममा मकोर गजेन दै, बिजली है, नीरद माला, 
पाकर इसे शून्य हृदय को, सबने आ डेरा डाला। 
| ( रंभा झकोर=च्तोम, आकुलता । गज॑न=वेदना की तड़प । बिजली= 
| चमक या टीस। नीरदमाला=अ्रंबकार। शून्य शब्द विशेषण के 
अतिरिक्त आकाश-वाचक भी है, जिससे उक्ति में बहुत सुन्दर समन्वय 
आ जाता है । ) See § 
पतमड़ था, भाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, 
किसलय दल कुसुम मिंछाकर आए तुम इस क्यारी में । 
( पतकड़-- उदासी । किसलयदल .कुछुम = बसंत = सरसता और 
प्रफुल्लता कॉँटों ने भी पहरा मोती । कटीले पौघोंज्सीड़ा पहुँचाने वाले 
|| कठोर-हृदय मनुष्यों | पहनां मोती=दिमबिन्दु धारण कियार-अशुपूर 
| इुए।) क शक : 
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१५८ .. कामायनी 


(३) प्रसाद अपने अग्रस्तुतों को एकदेशीय, सूकम और ष 
पर ममव्यंजक साम्य का घु धला-सा आधार लकर खड़ा करते हैं| 

उठ उठ री लघु लघु लोल लहर। 

करुणा की नव ऑँगड़ाई-सी, मलयानिल की परछाइ-सी 

इस सूखे तट पर छहर छहर । 
५ लहर सरस कोमल माव । सूखा तट = शुष्क जीवन । अ्रप्रसुत 
या उपमान भी लाक्षणिक हैं। ) 

( ४ ) गीतो-प्रगीतों में श्रन्विति कम दिखाई देंती दै । जहाँ 
अन्विति है, वहाँ समूची रचना अन्योक्ति-पद्धति पर की जाती है। 
इस प्रकार साम्य की भावना का ही प्राचुयं हम सवत्र पाते हैं। यह 
साम्य-मावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली, शेष सृष्टि के साग 
मनुष्य के गूढ़ सन्बन्ध की धारण वंनानेवाली, अत्यन्त अपेक्षित मनो- 
भूमि दै, इसमें संदेह नहीं पर यह सचा मार्मिक प्रभाव वहीं उत्तन 
करती हे जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त श्रपने अनंत 
रूपों और य्यापारो के द्वारा अनेक बातों की गूढ़ ओर अगूढ व्यंजन 
करती है। इस व्यंजना को न परख कर या न ग्रहणकर जों साम्यविधान 
होगा, वह मनमाना आरोप होगा । इस अनन्त विश्व-महाकाव्य कौ 
व्यंजनाओं की परख' के साथ जो साम्यविधान होता है, वही मार्मिक 
“और उद्बोधक होता है-- ' 

सेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में 

जग के सूनेपन के तम में बन किरन कभी आ जाना 


१८ 


देखने को अदृष्ट नर्तन | 


«जी 
जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा। | 
अब शेष धूमरेखा से, चित्रित कर रहा सवेरा॥ 
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अखिल की लघुता आई बन, समय का सुन्दर बातायन _ | 


| 


“कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन १५६. 


मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत 
के मर्मस्थल को स्पष्ट नहीं करते, केवल वैचिक 
उसन्न करके रह जाते हैं। छायावाद कॉ' कविता पर कल्पनावाद 
कल्षावाद, अभिः्यजनावाद आदि का मो प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप 
में पड़ता है। इससे बहुत सा अमस्तुत विधान मनमाने आरोप के 
रूप के सामने आता है। | 
(५ ) प्रकृति के वस्तु-च्यापारों पर मानुषी इत्तिथों का आरोप । 
कहीं कहीं वे आरोप वस्तु-व्यापारों की प्रकृत व्यंजना से बहुत दूर जा 
| पड़े हैं, जैसे । | 

लहरों में प्यास भरी है, हैं भवर पात्र भी खाली । 

मानस का सब रस पीकर, लुढूका दी तुमने प्याली | 
प्रकृति के माना रूपों के सौन्दर्यं की भावना सदैव स्त्री-सौंदर्य का 
श्रारोप करके करना उक्त भावना की संकीशंता सूचित करता 
है । उषा-सुन्दरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रत्नजडित केश- 
कलाप, दीघं निश्वास और अभरुबिंडु तो रूढ़ हो गये हैं; किरण, | 
लहर, चंद्रिका, छाया तितली सब अप्सरायें परिया बन कर | 
ही सामने आने पाती हैं | इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार 
भी चुम्बन, आलिंगन, मधुप्रदण, मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि 
| में अधिकतर परिणत दिखाई देते हें। उदाहरण के लिए "कामायनी? 
| में प्रसाद का रजनी का चित्रण प “५ 
| विश्व कमल की सृदुल मधुकरो 

रजनी - तू फिस कोनों से 

आती. चूम चुम चल जाती , 
र पदी हुई है किस. टोने से। 
` किस. दिगंत रेखा में इतनी ' | 

संचित कर सिसकी सी साँस, -« 
यों .समीर मिस हाफ रही सी . कुः 
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पर नहीं होता, हृदय 
च्य का कुतूहल मात्र 


१६० ; कामायनी . 


` चली जा रही किसके पास। 

विकल खिलखिलाती है क्यों तू? 
इतनी हँसी न व्यर्थं बिखेर; 

तुहिन कणों, फेनिल लहरों मं, 
 .मच जायेगा फिर अंधेर। 

xX x 

पगलो हाँ सम्दाल ले कैसे 
छूट पड़ा तेरा अंचल; 
देख, बिखरतो है मणिराजी, . 
अरो उठा बेसुध चंचल। 

' फरा हुआ था नोल वसन क्या 
झो यौवन की मतवाली! 

देख अकिंचन जगत लूटता 
तेरी छबि, भोली भाली। 
(६) प्रसाद” जी का ध्यान शरीर-विकारों पर विशेष जमत 
था | इसी से उन्होंने “चॉप-चाँप कंर दुख दो? से ललाई दौड़ने को. 
कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है | “कामायनी में उन्होंने मले हुए 
कान में मी कामिनी के कपोलों पर की (लज्जा की लाली) दिखाई है। 


(७ ) अभिव्यंजना की पद्धति या काव्य-शैली पर ही प्रधान ल्त 
रहने से छायावाद के भोतर उसका बहुत ही रमणीक; विकास हुग्रा 
है । साम्यन्मावना और लच्णा-शक्ति के बल पर काग्योपयुरु 
चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः झुकाव हुआ । साम्य । 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक--ऐसे अलंकारों के बड़े-बड़े साँचों के मील 
ही फैला कर' दिखाया जाता था। वह अब प्रायः थोड़े मेंया पै 
लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा कल्लकाया गया अयवा कुछ प्रच्छन 
में प्रतीयरमान्‌ रहा । इसी प्रकार . किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के ति 
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“कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन 


F १६१ 
_ इष्टांत आर्थातरन्यास आदि से सहारा न लेकर अब अन्योक्ति-प्रद्धति 
| शी अधिक चलती हे । यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति हे | पर यह न 
समझना चाहिये कि उपमा, रूपक, उत्पेक्षा आदि का प्रयोग नहीं 
| होता है, बराबर होता है और बहुत होता है। उपमा में र्म बराबर 
| लुप्त रहता हे । प्रतिवस्तूपमा, हेतुत्मेच्ा, विरोध, शलेष, एकावली 
इत्यादि अलंकार भी कहीं-कहीं पाये जाते हैं | 


(८) पदलालित्य । ्रपनी मधुमयी प्रतिमा और जागरूक भावुकता 
| के कारण एवं संस्कृत और बंगला की कोमल कांत.पदाबली के प्रभाब 
| से प्रसाद ने पदलालित्य पर विशेष ध्यान-दिया और अनेक प्रकार के 
| नादसौन्दर्यं ( शब्दालंकार ) के दर्शन इमें उनके काव्य में होते हें। 

| () 'कामायनो”' के संबंध में लिखते हुए तो कहीं-कहीं आचार्य 
` शुक्ल बड़े भावुक दो जाते हैं | “यदि हम इस विशद काब्य की तः 
« योंजना पर न ध्यान दे, समष्टि रूप में कोई समन्बित प्रभाव न हढे, 
| शरद्धा, काम, लज्जा, इडा इत्यादि को अलग-भ्रलग ले तो हमारे 
| सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना, अभिब्यंजना की अत्यन्त 
' मार्मिक मनोरम पद्धति आती है । इन इत्तियों की आम्यन्तर प्रेरणां्रों 
| और वाझ प्रदत्तियों को बड़ी मार्मिश्‍ता से परख कर इनके स्वरूपों की 
| नराकार उद्मावना की गई है। स्थान-स्थान पर प्रकृति की मधुर भव्य 
| र आकर्षक विभूतियों की योजना का तो कहना ही क्या है! प्रकृति 
| के ध्वंसकारी भीषण रूप-वेग का मी अत्यन्त व्यापक परिधि के 
| भीतर चित्रण हुआ है। इस प्रकार प्रसाद प्रबंधचेत्र में भी छायावाद 
| छ और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बेधा 
| Pp - अ 


Somes 


पो इन विषयों में प्रसाद के काव्य में शीर्ष स्थान ग्रास ही वरती है 
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१६२ कामायनी | * “शी 


नवीन प्रतीक-विधानों, नवीन अंग्रेज़ी ढंग के अलंकारों और स |. 
झभिव्यज्ञना शैलियों का जितना प्मावशाज्ञी ओर सार्थक पर्ष | 
इस काव्य में मिलेगा, उतना अन्य स्थानों में मदीं मिल सकेगा | | 
आदि पुरुष (मनु) आद्या (अद्धा और इडा) और उनके जीवन द. 
अनेक परिस्थितियों को कोमल कल्पना और सुन्दर भाषों की मणिमान | 
में गूथ कर प्रसाद ने हिन्दी भारती को जो निधि दी है, उसका पूल | 
बढ़ता ही रहेगा । प्राचीन प्रतोक-विधान, विषय, अभिव्यंजना-शैली औ || 
साहित्य प्ररिपाटी से एकदम हटकर एक नवीन साहित्य की स्परेब| 
प्रसाद ने तैयार की और 'कामायनी? के रूप में हम साहित्य का सवगर | 
उंदाहरण हमारे सामने रखा । प्रसाद की भावांमिव्यंज्ञना की ब्र | 
१/7 विशेषताएँ हैं-(१) उसको स्रवता, (२) उसकी सांकेतिकता, (३) 
उसको ऐशवर्यंशाली मूर्तिमत्ता। इन्हीं तीनों प्रमुख विशेषताश्रों ३| 
प्रसाद का 'प्रसादत्व स्थापित किया है। उनकी रचना-शैली शग) 
अपनी है कि सारे आधुनिक काव्य में उनका एक छुंद भी कहीं ख| 
छिप सकता । जहाँ प्रसाद अमूत्त भावों और उत्तेजनाओं का चित्रर| 
करते हैं, वहाँ वे संसार के किसी भो कवि से टक्कर ले सकते हैं। ण 
के आश्रम में चंद्रिका का वर्णन करता हुआ कवि लिखता है-- | 
धवल मनोहर चंद्रविब से । 
अंकित सुन्दर स्वच्छ निशीथ' ` 
जिसमें शीवल पवन गा रहा न 
पुलकित हो पावन उद्गीथ 


इसमें “उद्गीथ? शब्द से सामवेद-कालीन सभ्यता का चित्र ३ सि 
हो जाता है ।. ऐश्वयशाली मूर्तिमत्ता और कल्पना-विलास कें. 
कि काव्य की सहज गति ही रुद्ध हो गई । न जाने फिर मो हि| 
दयित प्रसाद की प्रतिभा ने 'कामायनी' में गूँथ दिये ह। | 
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(६) वणन 


¢ म `) र्यतः PRTG [ न # क 
| धक यनी मुख्यतः वणन मधान काव्य हे । अनेक सुन्दर वर्णनों 
, से यह काव्य भरा पड़ा हे | आरंभ में ही कवि प्रलयसिंधु के तट पर 
| बैठे हुए मनु का वणुन करता है-- , 
र हिमगिरि [ग शिखर 
देमगिरि के द शिखर पर, 
बैठ शिला की शीतल छांद, 
एक पुरुष, भीगे नयनों से, 
देख रहा था प्रवल प्रवाह ! 
नीचे जल था, ऊपर. हिम था, 
एक तरल था, एक सघन; 
एक तत्त्व ' की ही प्रधानता 
कहो उसे जड़ य़ा चेतन | 
दूर दूर तक विस्तृत था हिम - 
स्तवथ उसी के हृदय समान, 
नीरवता सी शिला-चरण से | 
टकराता . फिरता पवमान। 
तरुण तपुस्चीसा वह . वैठा ` ` 
साधन करता सुर-श्मशान; 
नीचे प्रलय-सिंघु लहरों का ' 
| होता था सकरुण अवसान | 
| मनु! के पौरुष का वर्णन पढ़िये 
| , अवयव की - दृढ़ मांस मेशियाँ, . - 
ट्‌ a ~ 
ऊजेस्वित था वीर्य. अपार; 
स्फीत शिरायें, स्वस्थ रक्त का | 
होता था . जिनमें संचार। 
i I 
[5 
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चिंताकातर बदन. हो रहा 
पौरुष जिसमें ओतभ्रोत; 
उधर उपेक्तामय यौवन का 
बहता भीतर मघुमय ख्रोत।. | 
देव-सृष्टि के सौन्दर्यं और प्रलय की भीषणता का एक साथ इन] 
देखिये he 
रत्नसौध के वातायन, जिनमें 
आता मधु-मद्रि समीर; 
टकराती होगी अब उनमें 
तिमिंगलों को भीड़ अधीर।. 
देव-क्रामिनी के नयनो से 
जहाँ नील नलिनों की सृष्टि 
होती थी, अब. वहाँ हो रही 
प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि | 
वे अल्मान कुसुम सुरभित, 
. मणि - रचित मनोहर सालाये, 
बनी श्वङ्कला, जकडीं जिनमें 
विलासिनी ~ सुर-बालाय 
सोती हुई शरद्धा का किस संयम.और किस कौशल से कवि 
करता है-- 
खुले मसृण सुज-मुलों से 
वह आमंत्रण था सिलवा; 
“उन्नत -वक्षों मे आलिंगन ब 
सुख लहरों सा तिरता | 
नीचा दो उठता जो धीमे 
घोमे निश्वासों में; 
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जीवन का ज्यों ज्वार उठ रहा 
हिमकर के हासों सें। 
जागृत था सौन्दर्यं यद्यपि वह 


सोती थी सुझ्यारी, 
रूपचोंद्रका में उज्ज्वल थी 


.. आज निशा-सी नारी। 
बे मांसल परमाणु किरण से 
विद्यत थे बिखराते; 


अलकों की डोरी में जीवन 
कण - कण उत्तके जाते। 
विगत विचारों के श्रमसीकर ` 
बने हुए थे मोती; 
सुख - मंडल पर करुण कल्पना 
उनको रही _पिरोती। 
छूते थे मनु और कंटकित 
होती थी वह : बेली; 
स्वस्थ व्यथा की लहरों. सी 
| जो अंग-लता थी 
| मनु शरद्धा (कामायनी) को छोड़ कर चले गये हैं। अद्धा अकेली रह 
| गई है । इस विरहिणी की ब्यथा के माध्यम से प्रसाद हिमगिरि- 
| गात्र की संध्या का वर्णन कर रहे है . 
; बनःबालाओं के निकुज सब 
भरे वेणु के मधु स्वर से, 
लौट .चुके थे आने वाले 
सुन पुकार अपने. घर से; 
किन्तु न आया वह परदेसी |. 
युग छिप गया प्रतीक्षा में, 3 
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रजनी “की भीगी पलकों से 
-तुहिन विंदु कण-कण बरसे। 
मानस का स्मृति शातद्ल खिलता, 
मरते विंदु सरंद्‌ घने, 
मोती कठिन पारदर्शी थे . 
इनमें कितने चित्र बने! 
आँसू सरल ' तरल विद्यतकण 
नयनालोक विरह. तम में, 
प्राणःपथिक यह संबल लेकर 
. लगा कल्पना. - जग रचने। 
अरुण ' जलज के शोण _कोण थे 
'नव तुषार के बिन्दु भरे 
सुर चण बन रहे प्रतिच्छवि 
कितनी साथ लिये बिरे! 
वह अनुराग हँसी दुलार की ' : 
पंक्ति. चली सोने तम में,. 
वर्षा विरह कुहू में जलते 
स्मृति ` के. जुगनू डरे-डरे। 
सूने गिरिपथ सें शु'जारित . 
श्रक्षनाद की . ध्वनि चलतो, 
आकांच्ता-लहरी दुखतटिनी 
पुलिन अंक में थी ढलतो; 
जले दीप नभ में, अभिलाषा 
शलभ उड़े, उस ओर चले, 
भरा रह गया आँखों में जल र | 
बुझी न वह ज्वाला जलती। | 


मनु इटा पर अधिकार जमाना चाहते हैं । सारस्वत प्रदेश में *| 
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हुए उन्हें बहुत काल वीत गया, परन्तु इड़ा उनकी पकड़ में नहीं 
श्रायी | अंत में वह वल के प्रयोग के लिए तैयार हो गये | उस समय 
सारी प्रकृति क्ुब्ध हो उठी। सहसा विद्रोही प्रजा का हुहुंकार सुन पड़ा | . 
लज्जा और क्रोध से भरी इडा एकांत भरन को छोड़ कर भाग गई | 


आलिंगन फिर भय का क्रन्दन 
वसुधा जैसे कॉप उठी। 
वह अतिचारी, ठुर्व् नारो 
पारित्राण-पथ नाप उठी! 
अंतरिक्ष में हुआ रुद्र-हुंकार 
भयानक हलचल थी; 
अरे आत्मजा प्रजा | पाप की परिभाषा 
बन शाप उठी। 
उधर गगन में क्षब्ध हुई सब | 
देव-शक्तियाँ क्रोथ भरी; 
रुद्र नयन खुल गया अचानक, 
व्याकुल काँप रही नगरी; 
अतिचारी था स्वयं प्रजापत, 
` देव अभी शिव बने रहें। 
नहीं, इसीसे चढ़ी शिंजिनी 
अग-जग पर प्रतिशोध मरी! 


प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ च 
नृत्य विकम्पित पद्‌ अपना, 
उधर उठाया, भूत सृष्टि सब 
होने जाती थी सपना 
आश्रय पाने को सब व्याकुल, ` 
स्वयं कलुष में मनु संद्खि, 
हू RN 
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फिर कुछ होगा यही समझ कर 
वसुधा का थर-यर कपना !. 
कॉप रहे थे प्रलयमयी क्रीड़ा से 
सव . आशंक्कित जंतु, 
अपनी-अपनी पड़ी सभी को, 
छिन्न स्नेह का कोमल तंतु; 
आज कहाँ वह शासन था जो 
रक्षा का था भार लिये, 


इडा क्रोध-लज्जा से भर कर 
वाहर निकल चली थी किन्तु । 


“संघष? शीषेक सगे में मनु और सारस्वत प्रदेश की प्रजा का भीषण | 
युद्ध भी कवि ने अत्यंत कुशलता से वर्णित किया है~ | 

छूट रदे नाराच धनुष से तीदण नुकीले, 

दट रहे नभ धूमकेतु अति नीले पीले! 

अथड़ था बढ़ रहा, प्रजा-दल सा मूँमलाता, 

रण वषा में शास्त्रों सा बिजली चमकाता। 
किन्तु क्रूर मनु वारण करते थे, बाणों को, : 

बढ़े कुचलते हुए खड्ग से जन प्राणों को। 

- ताडव सं थी तीव्र प्रगति, परमाणु विकल थे 

नियति विकर्षणमयी, त्रास से सब व्याकुल थे। 

मजु फिर रहे अलात-चक्र से उस घन-तम में, 

वह रक्तिम उन्माद नाचता कर निर्मम में। 

ज ह रणाद्‌, भयानक हुई अवस्था, 

दा. विपक्ष समू मौन पददलित व्यबस्था । 
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आहत पीछे हटे,-स्तंभ से टिक कर मनु ने 

श्वास लिया, टंकार क्रिया दुलेक्ष्यी घनु ने | 

रे x x 

शूमक्ठ सा चला रुद्र नाराच भयंकर 

लिये पूछ स ज्वाला अपनी अति प्रलयंकर 

अंतरिक्ष भ॑ महाशक्ति हुंकार कर उठी। 

सब शस्त्रो की धारे आषण वेग भर उठा | 

आर गिरीं मनु पर, सुभू वे गिरे वहीं पर 
` रक्तनदो की बाढ़ फैलती थी उस भ प्र 

` “निर्वेद! में सारस्वत नगर के उजड़े वैभव का वर्णन स प्रकार है-- 

५ बह सारस्वत नगर पड़ा था ८ 

.. . जुव्ध मलिन कुछ मौन बना | 

जिसके ऊपर विगत कर्म का ; 
विष विषाद आवरण तना। - । 


उल्काघारो प्रहरी - से ग्रह 
तारा नभ में टहल रहे, 
चसुधा पर यह होता क्या है 
अणु अणु क्यों हैं मचल रहे ? 
जीवन में जागरण सत्य है 
या सुषुप्ति हो हे सीमा है, 
'आती है रह-रह पुकार सी 
“यह भव-रजनी भीमा है। 
निशाचारी भीषण विचार के 
पंख भर रहे सरोदे, 
सरस्वती थी चली जा .रही, ५ कर 
खींच रही सी सन्नाटेश 3 . 
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अभी घायलों को सिसकी में 
जाग .रही थी ममं व्यथा, 
पुरलक्ष्मी खग-रव के मिस कुछ 
कह उठती थी करुण कथा । 
कुछ प्रकाश धूनिल सा उसके 
दोपों से था निकल रहा, 
पवन चल रहा था रुक-रुक कर 
खिन्न भा ' अवसाद रहा 


भयमय मौन निरीक्षक साथी, । 
. सजग सतत चुपचाप खड़ा, 
अंधकार का नील आवरण 
दृश्य जगतं से रहा बड़ा 
मंडप के सोपान पड़े थे 
सूने, कोई अन्य नहीं, 
स्वयं इडा उस. पर बेठा थी 
` अग्नि-शिखा थी धघक रही। 
शून्य राजचिन्हों से मंदिर 
` बस पमाधि सा रहा खड़ा, 
क्योंकि वहीं भयल शरीर वह 
मनु का तो था रहा पड़ा। 
इड़ा रलानि .से भरी हुई वस 
सोच रही बोतो .बातें 
घणा आर ममता में ऐसो 
बीत चुकों कितनी राते! 4 
दशन? सगं में हिमालय की तपःपूत प्रकृति का वर्णन करता | | 
कवि भिना से विभोर हो उठता है--- जा 
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निस्तव्ध गगन. था दिशा शांत 
वह था असीम का चित्र कान्त 


कुछ शून्य विदु उर के ऊपर, 
व्यांथता रजनो के श्रमसीकर 
सलक कच से पर पड़े न मर, 
गंभीर मलिन छाया भू पर; 


सारत-तट तरु का क्षितिज प्रांत 
केवल बखेरता दीन घ्वांत । 
शत्त शत तारा मंडित अनन्त, 
कुसुमों का स्तवक खिला बसन्त, 


हँसता ऊपर का विश्‍व मधुर 
हलके प्रकाश से पूरित उर; 
बहती माया सरिताः ऊपर, 
उठतो किरणों की लोल लहर; 


निचले स्तर पर छाया दुरंत, 
आती- चुपके, जातो तुरंत। 
सरिता का वह एकांत कूल, 
था पवन हिंडोले रहा भूल; क 
धीरे धोरे. लहरों का दल, 
तट से टकरा होता ओमल; . 
छपछप का होता शब्द विरल, 
थरथर कप रहती दीप्ति तरल; 
संस्राति अपने में रही भूल 
5 « वह गंघविधुर अम्लान फूल । 
| आनंद” सग एक प्रकार से सुन्दर वर्णनों से मरा पड़ा है। जुणंन क्‌े 
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“इतनी क्षमता आधुनिक हिन्दी काव्य में किसी दूसरे स्थान पर 
कठिन है । नीचे की पंक्तियों का चित्र ऋग्येद-युग को पाठक की सम 
` “वेदना के आगे जीवित कर दता है- 


चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल 
सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ ले निज. सम्बल । 
था सोमलता से आवृत वृष धवल धर्मे का प्रतिनिधि, 
घंटा बजता तालो में उसकी थी संथर गतिविधि। 
बुष रञ्जु वाम कर में था दक्षिण त्रिशूल से शोभित 
मानव था साथ उसी के मुख पर था तेज अपरिमित । ' 
केहरि-किशोर से अभिनव अवयव प्रस्फुटित हुए थे 
यौवन गभीर हुआ था, जिसमें कुछ भाव नए थे। 
चल रही इडा भी वृष के दूसरे. पाश्‍व में नोरव; 
गैरिक वसना संध्या सी जिसके चुप थे सब कलरव। 


इस प्रकार के यथातथ्य परन्तु सांहित्यरस से पूण वणन साहित्य का 
गौरव है । कामायनी वणन-प्रथान काव्य. नहीं है, वह मनःविश्लेषण . 
प्रधान रूपक है । परन्तु जो मी वर्णन उसमें हैं, वें अ्रत्यंत उच्च कोटि 
के हैं र उनमें प्रसाद की ऐतिहासिक प्रतिभा, उनकी ऐरवर्य-प्रधान 
चित्रमयी मूर्पिमत्ता और उनकी कला का उत्कृष्ट प्रभाव मिलता है। | | 
ये वर्णन कथा-रस को ओर भी चमत्कारी बना देते हैं। 


( ७.) विचारधारा | 

कामायनी? की कथावस्तु के: पीछे जिस दाशनिक चिंतन कौ | | | 
साधना छिपी है, उसके सम्बन्ध में हम पहले भी विचार कर चुके हैं। | 
यहाँ हम प्रसाद की सारी विचारधारा को विस्तृत रूप से सामने 
रखेंगे । 
प्रसाद ने सगो के नाम त्यन्त सार्थक रखे हे--१ चिन्ता, 


आशा, अदा, ४ काम, ५ वासना, ६ लज्जा, ७.कम, ८ ईर्ष्या, ६ छा 
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| १० स्वप्न, ११ संघष, १२ निवेंद,१३ दशन, १४ रहस्य, १५ आनन्द । 
| कामायनी की कथा का .आरंभ मनु की चिन्ता से होता है ओर 
पर्यवसान अनंत नन्द में | अनेक मानसिक संघर्षो के बीच में से | 
होकर मनु मनुष्य-जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं | यहः 

श्रानन्द उस उच्छू जल आनन्द की छाया मात्र से भिन्न है जिसका 
आधार देवसंस्कत थी । “चिन्ता? सग में इस उच्छुङ्ञलित आनन्द का 
प्रसाद ने पहले ही प्रतिवाद कर दिया हे | उसे उन्होंने 'वासना की 
उपासना? कहा है जिसका आधार है दंभ | दंभ के आघार पर नई 
संस्कृति ( मानवता ) की नींव नहीं डाली जा सकती थी । ग्रतः मनुः 
को एक जीवनव्यापी संघर्षे के बाद नई भूमि डालनी पड़ी। तप,. 
भ्रद्धा ( संयोजित जीवन ), कर्म और इड़ा ( बुद्धिवाद ) अलग-भ्रलग 
जीवन के चार मार्ग हैं। देवों के आत्मवाद-प्रधान आनन्द की. 
उच्छुड्डल उपासना को ग्लानिकर समझ मनु एक के वाद दूसराः 
मार्ग पकड़ते हे परन्तु उन्हें शांति नहीं मिलाती | वह तप करते हैं-- 


तप में निरत हुए मच, नियसित-- 
कमें लगे अपना करने। 
विश्व रंग में .कमंजाल के-- 
सूत्र लगे घन दो बिरने। , 
_ उस एकांत नियति-शासन मेंञ ' 
चले विवश धीरे घीरे; 
एक शांत स्मन्दन लहरों का-- 
होता . ज्यों सागर तीरे 
.विजन जगत की तंद्रा में तब 
चलता था सूना सपना; 
प्रह-पथ' . के आलोक वृत्त . से 
काल-जाल्ल तनता अपना, 
3 
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0 - कामायनी 
पहर दिवस रजनी आती थी 
चल जाती संदेश विहीन; 


€ १. 
एक विरागपूणं संसृति में 
ज्यों निष्फल आरंभ नवीन । 


परन्तु प्रकृति के एक ही उल्लासपूण इंगित से तप और संयम ञ्ञ | 
-यह बाँध टूट जाता है-- 
तप से संयम का संचित वल 
तुषित और व्याकुल था आज; 
अट्टहास कर उठा रिक्त का 
वह अधीरतम सूना राज 


“वह आशा के छुलावे में ग्रा जाते हे काम का उदय होता है । वासना | 
की जीत होती है । | 


भीतर यह विरोध इकट्ठा होता रहता है । श्रसुर पुरोहित - किलात शरोर 
आकुलि कवाद को और प्रश्रय देते हैं। फ्ञतः मनु भद्रे | 
:दूर हटते जाते हूँ | कमंवाद के पोषक मनु कहते हैं-- | 
कर्म - यज्ञ से जीवन के न 

सपनों का स्वर्ग मिलेगा; क | 

इसी विपिन में मानप्त की 5 । 

आशा का कुसुम - खिलेगा | 


र्ट र 
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| इस कमंवाद की परिणति भोगवाद में है। मनु अद्धा से कहते हैं-- 
आकर्षण से' भरा विश्‍व यह . 


केवल भोग्य हमारा; 
जोवन के दोनों कूलों मे 
बहे वासना धारा । 


ह. ३.३ 
| कर्म का ग्रथ हे अनिवरत श्रम। श्रम की ्राकुलता, श्रम की 
| ब्यस्तता को भूलने के लिए हौ मानव भोगवाद की शरण लेता है-- 


श्रम की, इस असाव की जगती 


उसको सब आङुलता 
जिस क्ण भूल संकें हम अपनी | 

यहं भीषण चेतनता, 
वही स्वगे की बन अनन्तता 

युस्क्याता रहता, हैं; 
दो वदो में जीवन का रस 

लो बरबस बहता है। 


| भोगवाद की कितनी सुन्दर व्याख्या : प्रसाद' की इन कुछ पंक्तियों 
| मिलती है-- | | Ye 


तुच्छ नहीं है अपना सुखं भी | 
श्रद्धे! ' वह भी कुछ 

दो दिन के इस जीवन का तो 

' बही चरम सबं कुळ है 

- इन्द्रिय की अभिलाषा जितनी ` 

* सतत सफलता. ' पावे; | 

eR " के Ks 


RS - रे 
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जहाँ हृदय की तृप्ति विलासिनि 
मधुर-मछुर कुछ . गावे 
रोमहषण हो उस ज्योत्सना 
यह. मुस्कान खिले - तो). 
आशाझ्ों पर श्वास निछावर 
होकर गले' मिले तो 
विश्वमाधरी जिसके सम्मुख 
मुकुट बनो रहती हो; , 
` बह अपना सुख-स्वर्ग नहीं है! 5 
यह तुम क्या कहती हो? | 
परन्तु श्रद्धा इस भोगपरक् कमंवाद को कोई सुन्दर जीवन-लक्त | 


हों, पर-सेवा के लिये हों | वह कहती है-- 

अपने में सब. कुछ भर कैसे 
व्यक्ति विकास करेगा ९ 

यह पांत स्वाथ भीषण है 
अपना नाश करेगा ! 

आरो. को हँसते देखो मनु 
हँसो और सुख पाओ; 
अपने सुख. को विस्तृत कर लो -* 
सब को सुखी - बनाओ। | 
रचना-मूलक सृष्टि यज्ञ यह : .| 
यज्ञपुरुष का जो. है | 
संसरति सेवा-भाग हमारा | न 
. उसे विकसने को दै! | 
मोगृद्रद का घुख “काल्पनिक विजय? के कारण है, वह चु | 
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| वाणी की प्रवंचना है जो मानव को अपना जीवन- 
| है। मनु ने श्रद्धा के सेवा-मंत्र को स्वीकार नहीं 
. होकर थोथे मोगवाद में इव गये । 

इस कर्मचाद और भोगवाद में तृप्ति कहाँ ! 'मनु भाया और विलास 

| में फँस गये । उन्होंने दय. का स्वाधिकार खो दिया। वह चाहने 

| हगे--कुछ और, कुछ और! | भयंकर अतृति से उनका हृदय जल 

] न उठा : 


१७७ 


उद्दश्य भुला देती 
किया, वे आत्मस्थित 


मत को अब झंगया छोड़ नहीं 

रदद गया और था अधिक काम; 
लग गया रक्त था उस मुख में 

हिंसा-सुख लाली के ललाम। 
हिंसा ही नहीं और भी कुछ 

वह खोज रहा था मन अधोर। 
अपने प्रभुत्व. की सुख सीमा 
| जो बढ़तो हो अवसाद चोर। 
| इसी अतसि की प्रेरणा से वह 'भ्रद्धा की मावी संतति की सुख- 
| चिंता से ईर्ष्या करने लगता हे । अंत में वह सुख की खोज में घर 
| छोड़ कर निकल जाता है | द्धा संतति के सुख-सपनो में भलती इकेली 
| . रह जाती हे । श्रद्धा श्रब-मनु के लिए बंधन-मात्र थी । इसी से चलते 
| हुए मनु कहता हे-- र्ला 
तुम अपने सुख से सुखी रहो | 

मुमको दुख पाने दो स्वतंत्र 
सन को परवशता महादु:ख? 
| यहाँ. जपूया महासंत्र। 
' भ्रद्धा से अलग होकर मनु .सुख की खोज में मारे-मारे फिरते हैं। 
| उनमें एक बार फिर भयंकर श्रात्मचिन्तन का जन्म होता है। 'इड़ा? 
॥ २२ । के 


४ री ७ 
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सगे में प्रसाद ने इस चिन्तन को बड़े श्रोजस्नी शब्दों में प्रकाश | 
किया: है । जीवन की रहस्यमयता का इससे सुन्दर प्रकाशन किसी इ | 
साहित्य में नहीं मिलेगा -- | ही: | 
किस गहन गुहा से अति अधीर 

ममा-प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्ष्य महासमीर | 

ले साथ विकल परिमाणु-पु'ज नभ,अनिल,अनल क्षिति और नेर | 
भयभोत सभी को भय देता भय की उपासना में विह्लीन | 

प्राणी कटुता को बॉट रहा जगती को करता अधिक दीन | 

निमोण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता |. 

संघ कर रहा सा सब से, सब से विराग, सब पर ममता |. 

अस्तित्व चिरंतन धनु से कव यह छूट पड़ा है विषमय तीर |. 

किस लक्ष्य-भेद को शून्य चीर 

जीवन पर चिन्तन करते हुए मनु के सामने कई चित्र जग बाते | 
हैं| जीवन की एक सायना शैल-शज्ञों जैसी है जो अपने में सुखी, | 
“स्तिमित नयन गत शोक क्रोध स्थिर मुक्तः हैं । ऐसी स्थितप्रश्ता | 
मनु को नहीं चाहिये | मनु तो कम-प्रधान जीवन जीना चाहते. 
जिसका प्रतीक है अवाध गति मरुत | परन्तु इस अबाघ गति बहने में 
वह कया सुख बटोर सका ! ऐसा. तो नहीं-- | 
| इस दुखमय जीवन का प्रकाश 
नभ नील लता की डालों में उका अपने सख से इताश | 
कलियाँ जिनको में समक रहा वे काँटे बिखरे आस-पास | 

कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहो थक कर नितांत | 

उन्सुक्त शिखर हँसते मुझ पर रोता मैं निवीसित अशांत | 
इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही | 
खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक .कुलांच रही | 
'पावस-रजनी सें जुगनूगण को दौड़ पकड़ता सें. निराश | 
I उ्योतिकणों . का. करः विनाश EE. 
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इस डक की खोज का अथ' है अवसाद, निराशा, आत्म-प्रताड़ना। 
मनु के क या निराशा और आत्म-प्रताड़ना का परिचय 
. मिलता है। उसे सुरों-असुरों के जीवन-दर्शन 
- की याद आ जा, 
य ही आ जाती हे । 
“मैं स्वयं सतत आराध्य आत्ममंगल उपासना में विमोर 
उल्लास-शील हैं शक्ति केंद्र, किसकी खोजे फिर शरण और 
आनंद उच्छलित शक्तिस्नोत जीवन-विकास वैचित्र्य भरा 
अपना नव-नव निर्माण किये रखता यह विश्व सदैव हरा” 


| असर देह को पूंजते थे वे क्रांति नहीं, सुधार के उपासक ये। चे 
| नियमों में बघे थे । नियम ही उनके लिए मुक्ति ये। परन्तु दोनों श्रद्धा- 
व्र ब्रिश्वास' ) हीन थे। अतः .देवासुर-संग्राम हुआ । दोनों जीवन- 
दशन अपूण सिद्ध हुए । | 
मनु इसी तक-वितकं में लगे थे-कि अन्तस्‌ ने उनके प्रश्नों का 
उत्तर दे दिया। आधुनिक कम -प्रधान वितृष्णामयी सम्यता का सारा 
छुल मनु पर प्रगट हो गया। 'कामायनी' की आधुनिक पृष्ठमूमि 
समभने के लिए ये छुंद्‌ अनिवाय है-- 
“यह अभिनव मानव प्रजा-सुष्टि 
इयता में लगी निरंतर हो वर्णों' की.करती रहे बृष्टि 
अनजान समस्‍यायें गढ़ती रचती हो अपनी ही विनिष्टि 
कोलाहल कलह. अनंत चले, एकता नष्ट हो, बढ़े भेद 
| अभिलषित बस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद 
| _ ददयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल की जडता 
पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता 
सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि 
दुख देगी यसं | चत इष्टि „ | 


- प ° 
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अनवरत उठे कितनी उमंग | 

चुम्बित हो आँसू, जलधर से अभिलाषाओं के शोल | 
जीवन - नद्‌ हाहाकार भरा, हो उठती पीड़ा की तसा | 
लालसा भरे यौवन के दिन पतमाइ से सूखे जाये बीत | 
संदेह नये उत्पन्न रहें उनसे संतप्त सदा समीत | 
फैलेगा स्वजनों का विरोध बन कर तम वाली श्यास अग्ना | 
दारिद्र्य दलित बिलखातो दो यह शास्य श्यामला . प्रकृति रमा | 
दुख - नीरद में बन इंद्रधनुष बदले नर कितने नये रंग | 
ल , बन दृष्णा ज्वाला का पतंग | 
। वह प्रेम न रह जाये पुनीत . | 
अपने स्वार्थो' से आवृत हो मंगल रहस्य सकुचे समीत | 
सारी संसृति हो विरह भरी, गाते ही बीते करुण गीत | 
आकांक्षा जलनिधि की सीमा हो क्षितिज निराशा सदा रक्त | 
तुम राग विराग करो सबसे अपने को कर शतशः विभक्त | 
' मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों . में हो सदूभाव नहीं | 
बह चलने को जब कहे कहीं तब हृदय विकल चल जाय कहीँ 
रोकर बीते सब -वत्तेमान क्षण सुन्दर सपना हो अनीता | 
। पेगों में कूलें हार-भीत। | 
संकुचित असीम अमोघ शक्ति | 

जीवन को बाधामय पथ पर ले चले भेद से भरी भक्ति | 
या कमी अपूर्ण अहंता में हो रागमयो सो महाशक्ति | 
व्यापकता नियति प्रेरणा बन अपनी सीमा में रहे बंद | 
सर्वेज्ञ ज्ञान का क्षुद्र अंश विद्या बन कर कुछ रचे बंद | 
कतृ त्व सकल बनकर आवे नश्वर छाया-सी ललित कलां 
नित्यता विभाजित हो पल-पल में काल निरंतर चले ढला | 
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। “कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन १६१ : 

| तुम समक न सको, घुराई सी शुभ इच्छा को है बड़ी शक्ति 

| हा विफल तके से भरी युक्ति। 
जीवन सारा बनं जाय युद्ध ` 

उस रक्त अग्नि की वर्षा में बह जॉय सभी जो भाव शुद्ध 

अपनी रांकाओं से व्याङुल तुम अपने ही होकर विरूद्ध 

अपने को आवृत किये रदो दिखल्ाओ निज कृत्रिम स्वरूप 


` . वसुधा के समतल पर उन्नत चलता-फरता हो दम्भ स्तूप 
। व्यापक विशुद्ध विश्वासमयी 


श्रद्धा इस संस्कृति की रहस्य 
सब कुछ देकर नवनिधि अपनी तुमसे ही वह तो छली गई 
हो वर्तमान से वंचित तुम अपने भविष्य में रहो रुद्ध 


सारा अपंच ही हो अशुद्ध 
| तुम जरा-मरण में चिर अशांत 
जिसको अव तक समके थे. सब जीवन में परिवर्तन अनंत 
अमरत्व वही अब भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत - 
डुखमय चिरचिंतन क प्रतोक ! श्रद्धा-वंचक बन कर अधीर 
मानव संततिं-मह रश्मि रञ्जु से भाग्य बाँध पोटे लकीर 
. कल्याणं-भूसि यह लोक! यही अद्धा-रहस्थ जाने न प्रज्ञा र 
अतिचारी मिथ्या मान इसे परलोक-वंचना से भर जा 
आशाओं में अपने निराश निज बुद्धि-विभव से रहे भ्रांत 


वह चलता रहे सदेव श्रांत 

अभिशाप प्रतिध्वनि हुईं लीन 
|  नभ-सागर के अंतस्तल में जैसे छिप जाता महामीन | 
॥ सदु सरुत लहर में फेनोमय . तारागण मिलमिल हुए दीन 
_ निस्तञ्ध मौन था अखिल लोक तन्द्रालस था वह जिज्ञन प्रांत 
| वशी, वम पज्नीभत सडा साम ले, रहे , ये शांत 


इन छंदों में हमें मनुष्य की सम्यता और संस्कृति के विकात क | 
एक पूण चित्र मिलता है और उसकी सारी दुबलताएँ भी समझ में | 
आ जाती हैं । यह जो अनेक प्रकार के अतिचार मानव-सम्यता मे | 
घुस आये हैं, उनका प्रतिकार कैसे हो ! क्या यह सारा जीवन ही बुद | 


/ हाँ, तुम ही हो अपने सहाय | 
00-0 (ब न मात्तका फिर क्रिस रहा | > | 
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वे सोच रदे थे-“झाज वही मेरा अदृष्ट बन कर आया | 
जिसने डाली थो जीवन पर पदले अपनी काली छाया | 
लिख द्या आज उसने भविष्य | यातना चलेगो 

अब तो अवशिष्ट उपाय भी न!” 


न जाय? | 

इड़ा का प्रवेश होता हैं । तक-वितक से जो अनेक छुल-छिद्र मित्र | 
गये, उन्हें इड़ा ( बुद्धि ) की ही सहायता चाहिये कि ढेप सके | 
इड़ां के साथ उसके सारे उपसग भी आये। तकंजाल, सषा, | 
अनुराग-विराग ज्ञान-विज्ञान, कम; विचार । बुद्धिवाद को ही महु | 
जीवन का सत्यादश मान लेते हैं | मनु इड़ा से पूछते हँ . 


2] 


इस विश्व ' कुहर में इन्द्रजाल 

सागर की भीषणतम तरंग-सा खेल रहा वह महाकाल | 
'तब क्या इस बसुघा के लघु लघु प्राण को करने को सभीत' | 
उस निष्ठुर की. रचना कठोर केवल विनाश को रही जीव | 
तब मूखें आज तक क्यों समरे हैं सष्टि उसे जो नाशमयी | 
उसका अधिपति | होगा कोई जिस तक दुख की न पुकार गयी | 
सुख नीड़ों को घेरे.रहता अविरत पिषाद्‌ का चक्रमाछ | 
किसने यह पट है दिया डाल “| 

और इड़ा उन्हें बुद्धिवाद का पहला पाठ पढ़ाती दै 


é री ~ 
कामायनी” का साहित्यिक अध्ययन , १८ 


जितने विचार स्वीकार रहे उनका न दूसरा हे उपाय : 
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वय भरी शोधक विहीन ` 
तुम उसका पटल खोलने को परिकर कस कर बन कर्सलीन 

सबका नियमन शासन करते बस वढा चलो अपनी क्षमता 

तुम दी इसके निर्णाय$ हो, हो कहो विषमता या समता 

तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय 

| यश अखिल लोक में रहे छाय |? 

| इड़ा की सहायता से उजड़े सारस्वत प्रदेश में मनु एक नवीन 
 विज्ञानमयी संस्कृति खड़ी कर देते हैं, परन्तु. इस सब से उनकी 
| तृप्ति नहीं होती 


इडा ढालती थी वह आसव, जिसकी बुमती प्यास नहीं, 
तृषित कंठ को, पी-पी कर भी, जिसमें हे विश्‍वास नहीं 


| अंत में मनु इड़ा को ही स्ववश करंना चाहते हैं। फल होता है 


| (बुद्धि) ने प्रजा में असंतोष फैला दिया हे । वहाँ भद्धा तो है ही 
| नहीं | है केवल एक मरुमरीचिका-- | 


वह विज्ञानमयो अभिलाषा पंख लगा कर उड़ने की; 
जीवन की असीम आशाएँ कभी न नीचे मुइनेकी; -. 


अधिकारों की सृष्टि और उनकी वह मोहमयी माया, 
| वर्गों को खाई बन फैतीः कभी नहों जो जुड़ने की। 
| अंत में भयंकर संघष होता हे । मनु आइत होते हे । उस समय भद्धा 
| ही आकर उनका उपचार करती है | विशानमंयी कमं-प्रधान संस्कृति के 
| उपर भ्रद्धाप्राणः सेवा-प्रधान संस्कृति की विजय दिखा कर कवि अपने: . 
| (शन-चितन का एक चरण पूरा कर लेता है | 
या विज्ञानमयी कमंप्रधान चेष्टा की असफलता के वाद मनु में 
। लि, हो जाती है । भदा के साथ Se ( ल्न ध्व 
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पुत्र) भी है-। इन दोनों के प्रति अपने को कतेव्यच्युत समम ७ | 
मनु ग्लानि से भर जाते हँ. । वह शरद्धा से ही शांति की छाया माँगते रै | 
जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए से | 
लगे बहुत घीरे कहने 
“ले चल इस छाया के बाहर 
` मुमको दे न यहाँ रहने। 
मुक्त नील-नभ के नीचे या 
कहीं गुफा में रह लेंगे, 
अरे. मेलता ही आया हूँ 
जो आवेगा सह लेंगे । 


अंत में मनु भाग जाने की . सोचते हूँ । वह श्रद्धा की शांति-छाया मौ | 
स्वीकार नहीं करेगे। अपने कलुष से उसे कालिमा-रंजित नहीं | 
करेंगे । वे-- | 

सोच रहे थे, “जीवन सुख है ? 

ना, यह विकट पहेली है 

भाग अरे मनु ! इन्द्रजाल से 
कितनी व्यथा न मेली न ९” | 
वे पलायन की शरण ही ग्रहण करते हैं | इड़ा, श्रद्धा और -मान | 
रह जाते हैं| शद्धा इड़ा को. मनु के पलायन के पाळे का रहस्यशन | 
चतलाती हे । इड़ा है तकमयी बुद्धि | मानव का जीवन-प्रवाह, होरा | 
चाहिये ऋजु, सतत गतिशील, अबाध । इसी से बह मनु (मूल मानव) | 
को पकड़ नहीं सकी । वह कहती है-- | 
जीवन-धारा सुन्दर प्रवाह , | 

सत, सतत, प्रकाश सुखद अथाह , 

अआ तकमयी ! तू गिने लहर, 
“” प्रतिविबित तारा पकड़, ठहर ; 
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तू रुक-रुक देखे आठ पहर , 

वह जडता को स्थिति भूल न कर; 
सुख दुख का मधुमय धूप-छाँद 
तूने छोड़ी यह सरल राह! 
| वह वालक मानव को इडा के पाम छोड़ कर मः में 

| नु की खोज में जाना 

| चाहती है । बुद्ध ( इड़ा ) और भ्रद्धामत्ता ( मानब ) को लेकर ही 
| इत संसार में भाग्योदय ही झलक दिखलाई पड़ सकती है | शद्धा, 
| बुद्धि और कम ( मनु ) का ञ्रंतःविरोध ही -संसार के कष्टों की नींव 


| है। इसी से द्धा मानव को भ्रद्धा-तको-कम' के समुच्चय क 
he T 
| देती है । कहती है-- पकट 


“यह तकेमयी तू श्रद्धामय, . 
तू मननशील कर कर्मे अभय; - 
इसका तू सब संताप-निचय , 
द्र ले, ह्दो माचव-भाग्य उद्य; 

सब की समरसता कर प्रचार , 
| मेरे सुत ! सुन माँ को पुकार ।? 
| अकेली श्रद्धा मनु की खोज में निकलती है और अंत में एक लताइता 
५ ¦ गुहा के द्वार पर उसे तप-रत पा लेती है | द्धा उसे इसे कठिन तप 
| से विरत करती है। वह दाँते ( 279 ) की 087068 
| की तरह प्रेमी-पति को अमर शांति का पथ दिखाना चाहती है । सुर 
| असुर ( देव-आसुरी माव ) के द्वन्द से मानव की सृष्टि हुई हे, वह 
| मुकी भूल ठीक कर लेगा-। श्रद्धा को अपने पुत्र पर भरोसा हे | 
| पबे मनु चिंतित क्यों हो ! तभी ध्यानावस्थित मनु को ानन्द-नत्य- 
| पर शिव के तांडव के दर्शन होते हैं। आनन्द के कल्याणकारी ' 
| “शिब=मंगलमय ) रूप से मनु परिचित होते है । मनु आनन्द 
| विभोर होकर चिल्ला पड़ते हैं-- et 
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“यह क्या ! श्रद्धे ! बस तू ले चल 
उन चरणों तक, दे निज संबल 
सब पाप-पुण्य जिनमें जलज्जल 
पावन बन . जाते हैं निर्मल; 


मिटते असत्य से ज्ञान लेश, 

समरस अखंड आनंद वेश! | 

"रहस्य? और “आनन्द? सगं में इसी भाव को विशेष ढंग हे | 

विकसित किया गया है। द्धा बतलाती हे कि ममु ( मम ) इच्छा, | 

` ज्ञान और कम .के त्रिकोण के बीच में स्थित हे । वहीं इनका केन्र | 
है। इकेली इच्छा शब्द, स्पश, रस, रूप गंध का विलास मात्र है, 

परन्तु लालसा ( वासना > इच्छा ) ही जीवन की मध्य भमिहै। | 

अतः उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अकेला कम' विश्रांत बना | 

देता है-- | 

कमंचक्र :सा घम रहा. -है 
यह गोलक, बन नियति प्रेरणा 

सब . के पोछे लगो हुई है 

कोई. व्याकुल नयो ' एषणा। 

भ्रममय कोलाहल, पीड़नमय 

विकल, प्रवत्तन महामंत्र का | 

क्षण भर भो विश्राम नहीं है, 5 

प्राण दास है क्रियातंत्र का। SN 


जाता है । एक महान मरु-मरीचिका के पीछे दौड़ कर ब्रत में | 
निष्फलता हाथ आतो है। अतः यह कम*-जगत “अति भीषण है। | 
शान-च त्र मः इतना ही निरथं हे । ग्रपनी निजी गुरुता उसमें है। | 


सुख-दुख «से उदासीनता, र” 
CC SR Bhawan 003) C कास कवाद esangotr | 
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| विमेद ये सब जीवन के रस-खोत को सुखा देते हैं और इसी से केवल 
| मात्र शान का बोझा बड़ा भारी है। आधुनिक जीवन की विडंबना 
| इन्हीं शान, कम और इच्छा के तीन बिन्दुं का बिलगाव है। यही 
| त्रिपुर है । इस त्रिपुर के तीनों बिन्दु अलग होने पर-- 

। ज्ञान दूर कुळ, क्रिया भिन्न है; 
इच्छा क्यों पूरी हो मन को; 
एक दूसरे न- मिल सके 
यह विडंबना हैं. जीवन की। 
| श्रद्धा की स्मित रेखा दौइते ही यह त्रिपुर जल उठता है । शान, 
इच्छा ओर कमं एकाकार हो जाते हैं। आनन्द, आनन्द, आनन्द । 
महाकाल का आनन्द-द॒त्य होने लगता है और श्र ग-डमरू की आनं द-- 
` ध्वनि त्रिलोक में फेल जानी है । र 
आनन्द? सर्ग कामायनी का अंतिम सगे है। इस सग में इंड्ा 
' और मनु हिम-प्रदेश की यात्रा करते हैं और उस कस्याणःतीथं 
| पहुँच जाते हैं जहों आनन्द-पथ के पथिक श्रद्धा-मनु निवास करते हैं ॥ 
| मनु उन्हे आदशः आनंदलोक का परिचय कराते हैं-- ; 

बोले “देखो कि यहाँ पर 

कोई भी नहीं पराया। 

हम अन्य न आर कुटुम्बी ' 

हम केवल एक हमीं हें; 
तुम सब मेरे अवयव हो 

जिसमें कुळ नहीं कमी है 

शापित न यहाँ कोई है 

तापित पापी न यहाँ है; 


' जीवन-वसुधा समतल है > 
है जो कि जहाँ है का 


जे समर 
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इस प्रकार अतींद्रिय श्रानंद में कामायनो की कथा का वसान होत | 
'है। देवसृष्टि के उच्छुछ्डल आनंदवाद से यह आनन्द भिन्न को | 
'हे, इसमें संदेह नहीं । यह विश्व चेतन-समुद्र है । यहाँ जीवन हहर, / 
सा बिखरा पड़ा है । । व्यक्तिगत छाप के कारण प्रत्येक लहर दस्त | 
'से भिन्न जान पड़ती है, परन्तु है एक ही । निर्विकार भाव से, मेद. | 
माव मूल कर, ज्ञान-क्म-इच्छा से समन्वित प्राणी मात्र की सेवा ढा | 
मार्ग ही मानव के लिए अंतिम सुक्तिमागे है, यही कामायनी का | 
*संदेश है । | 
परन्तु इस दाशनिक विचारधारा के अतिरिक्त अनेक प्रकार हे | 
"अन्य विचार 'कामायनी? में स्थान-स्थान पर गु थे मिलते हैं । इन कयं | 
'से प्रसाद की मननशीलता का पता चलता है | ये कथन क्रामायनी भर | 
` “में बिरे पड़े हैं और उन्हें एक स्थान पर बटोर लेना कठिन है| यहाँ. | 
हमं केवल ऋुछ ही उद्धुत करसकतेहे-- . , | 
x x xX: 

|, _ सब परिवर्तन के पुतले; . | 
हाँ, कि गर्वे-रथ में तुरंग सा . 

जितना जो चाहे जुत ले। 


दुःख की पिछली रजनी बीच 
विकसता सुख का नवल प्रभात; 

एक 'परदा यह मीना नील 
छिपाये है जिसमें सुख गात। 

जिसे तुम समके हो अभिशाप . 
. जगत की ज्वालायो का मूल; 
हर्षे का वह रहस्य वरदान हः 
/ कभी मत इसको जाओ भूल। ल या 


३. ५ ३ 
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ओर यह क्या तुम सुनते नहीं 
9 विधाता का मंगल वरदान--- 

शक्तिशाली दो, विजयी बनो” 
विश्‍व से गूज रहा जय-गान । 

.डरो मत अरे अमृत संतान 
- अमसर है संगलमय बृद्धि 

पूणश आकषण जीवन. केन्द्र, 
ची आवेगी सकल सस्रुद्धिः। 


१८६. 


नळ 


>: क अर. 
बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर क, 


__ ष्टि हुआ करती है; 
बुद्धि उसी ऋण .को सबसे ले. 
सदा सरा | - 
सन निश्चित सा जब कर ५ भ्र 
कोई मत हे अपना: 
बुद्धि दैव-बल से प्रमाणका | 
सतत निरखता सपना। | 
जिसके हृदय सदा समीप. है (कम) 
वहीं दूर जाता है 
और क्रोध होता उत पर ही 
जिससे . कुछ नाता है। 
| Si | (कम )' 
| _ इ प्रकार के अनेक सूत्रों में प्रसाद ने अपने जीवन की सारी 
| चिता-साधना को भर दिया है | बौच-बीच में सूत्र में गुँयी हुई मणियों. _ | 
| भै तरह ये सुन्दर विचार कासायनी को और भी मब्य बना देते हैं 
| भमायनी मूलतः चिता-ग्रघान काव्य है, रस-प्रधान नहीं । शतः ये गहरे: 


ऱ्य ४ रा] 
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विचार और मी अभिनंनीय हैं जो दो, इसमें संदेह नहीं कि कामाक | 
की विचारभूमि अत्यन्त पुष्ट हे और उसमें जीवनोपयोगी ग्रके | 
सुन्दर यूक्तियों का संग्रह हो सका है । | 
परन्तु यह एक बड़ा प्रश्न भी उठता है । दशन और काय ब | 
रेखाएँ अलग-अलग हैं । केवल दशनचिता के लिए लिखा हुआ कान | 
बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सकता ।संसार में अनेक दाशनिक मतवाद इं उने | 
काम्य में ढाल देने से कोई महत्ता नहीं आजाती । कोई मी प्रतिमान | 
कवि कहीं का कोई विचार उठा सकता :हे । यदि ' उसने उसे पात्रो ३ | 
जीवन के भीतर से हमें दिया, तो वह सफल हुआ । यदि वह केव | 
कथन-मात्र पर ही संतुष्ट हो गया तो उसकी असफलता में कोई संदे | 
नहीं । कामायनी की सबसे बड़ी दुर्बलता यही दै कि उका दर्शन मु 
के जीवन के भीतर से नहीं ग्राता । कवि श्रद्धा के मु ह से कहलाता है। | 
स्वयं भद्धा को यह विचारधारा किस साधना के फलस्वरूप प्राप्त ह| 
यह नहीं कहा जा-सकता । कष्ण के जीवन की वीयिका में गीतके 
उपदेश की महत्ता बढ़ जाती है केवल गीता दशन-पन्य है, कान 
नहीं । बुद्ध की तरह मनु को अपने रइस्यज्ञान के लिए कोई साधना 
नहीं करनी: पड़ी । इस तरह कामायनी का दर्शन कवि की मानि. 
उचेड़बुन मात्र रह जाता है मनु और शरद्धा के छाया-व्यक्तित ऊे 
स्थूलता प्रदान नहीं कर पाते। फिर भी अनेक काव्य-गुणों ; | 
कामायनी की विचारधारा को सजाया ही है । इसमें कोई संदेह नही! | 


| 

(<) छंद | 

“कामायनी में कुछ निश्चित छुन्दों का प्रयोग हुआ है | इन बुर | 

के नामोल्लेख इम पहले कर चुके हें । महाकाव्य की परिमाषा & 


शुकांत छुंदो में वे पूणंतः सफल हुए हैं । छुन्द तो परंपरागत हैं; प | 
उनका :ब्रिषान-सौष्ठव ( 9६7५०६५7३] 97३7०५7 ) भर | 
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|| अपनी चौज़ है । विषय के अनुरूप छंदो 

| ` और कहीं-कहीं प्रसाद अत्यंत नोना देर पे 
' में एक दर्जन के लगभग छंदों का सफल प्रयोग 

/ ९ का आशा,' स्वप्न, निवद ), 

 खपमाला ( वासना ), सार ( कमे ), रोला ( संघ के अति 

| रिक्त नये प्रयोग भी हैं जैसे दशन? और र्या स is 

E बद्धारि छन्द, रइस्य सगे का ताटं 5 इडा में गीतों ( पदो) 

का प्रयोग कर प्रसाद ने एक नवीन आदर्श स्थापित किया है और 

| इसमें तुकांत में भी सुन्दर परिवर्तन कर दिये हैं | "गद्‌? (१९२६) 

क्का छेद असाद को विशेष प्रिय. है ओर इसी छंद में “कामायनी? 

fk 3 

। ह रा! आनन्द” लिखकर प्रसाद ने उसके प्रति विशेष आग्रह 

| बैसे प्रसाद ने कुछ अन्य रचनाओं में मुक्तछुंद का प्रयोग भी 

' किया हे, परन्तु उनकी प्रतिभा इने-गिने वणात्मक इन्दं मे ही 
विशेष रूप से प्रगट हुई हे । वैसे इन्दुकाल ( १६० ०-१६ ) से लेकर 

२६२६ (आँसू ) तक .उन्दोंने छुनदों के बरावर. प्रयोग किये हं] 

' प्रसाद के छन्दों को हम उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं| 
विशेष-विशेष छुनदों में अपनी प्रतिमा के अनुसार थोड़ा-सी परिवर्तन | 

' कर उन्होंने अपना लिया है और ते छन्द लम्बे काऱ के प्रयोग के 

कारण प्रसाद को इतने सघ गये हैं कि उनमें कहीं भो शिथिलता 


| ( & ) प्रकृति 

` ` छायावाद काव्य की एक प्रधान शक्ति उसका प्र कृति-सम्बन्धी 
(| व्य है। प्राचीन हिन्दी काव्य में उत्तकी तुलना की कोई ची नहीं 
| मिल सकती । प्राचीन हिन्दी कबिता में प्रकृति का चित्रण प्रायः कुछ 
| षे ढंग पर हुआ । या तो उपमान के रूप में, या भावो, विशेषतः 


१६१ 


गति ज्षिप्र या मन्द है 
सके हैं। “कामायनी? 
है। ये छन्द हैं ताटंक 
पादाङुलक ( काम, लजा ), 


| 
|| 
| 
॥ 
| नहीं ्राती। 


४) | क डे 
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रति भाव ) के उद्दीपन-स्वरूप या साधारण स्वतंत्र वर्णन जिसमें वै | 
नामाबली ही की प्रधानता है | संश्लिष्ट योजना वाले चित्र गोलामी 
तुलसीदास के एकाध पद को छोड़कर बहुत कम हैं। मानव-हुर | 
के अनेक भावों के साथ प्रकृति को मिला कर नहीं देखा गया | स्वतंत्र ग 
चित्रण वोर-काव्य को छोड़. कर अन्य स्थान पर बहुत थोड़ा मिलता 
है। यहाँ भी प्रकृति-निरीज्षण का लगभग अभाव हे | जायसी के 
काव्य में प्रकृति के रोमांटिक चित्र मिलते हैं और प्रकृति को अध्यात्म 
चित्‌ तत्व की प्राप्ति में तत्पर एवं साधक के लिये साधना-रूप चित्रित | 
किया गया है | इनके सिवा जो कुछ है वह अलंकार-प्रतिष्ठा भ्रौ | 
चमत्कार-विधान के लिये हे जिसे इम किसी भो प्रकार महत्वपूण नहीं | 
कह सकते । वास्तव में, हिन्दी कविता का प्रारम्भ विदेशो संघष झै | 
गोद में हुआ । उस समय कवियों के पास इतना समय ही नहींया | 
कि वे प्रकृति के सौन्द्यं को ओर मुड़ते | उसके बाद का जितना मा | 
साहित्य है वह नैतिकता के रंग में रगा हुआ हे । सन्त-साहदित्य प्रकृति | 
की उपेक्षा करता हे.। वह आतमा के इन्द और नैतिकता एवं नेतिक ! 
आदशे के आलोक में लौकिक व्यवहार के प्रश्‍न सामने रख कर 
चला है । उसका भौतिक सौन्द्य के प्रति दृष्टिकोण ही दूसरा है | यह | 
संसार जब माया हे तो प्राकृतिक सौन्दर्य मी छुलावा है। इसमें मूह | 
जाना आत्मा का.नाश करना हे । अलबत्ता, सूफ़ी कवियों का प्रकृति | 
के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण .हे और. उसने उनके काब्य में एक | 
महंश्वपूर्ण स्थान पाया हे । ये कवि रहस्यवादी थे। इनकी इष्टिगे 
प्रकृति परमात्म-सत्ता की ही अभिव्यक्ति है । वह दर्पण है जिसमे 
“पुरुष” का चित्र'दिखलाई पडता है । इसी से उन्होंने प्रकृति | 
चिदात्म सत्ता की प्राप्ति का एक साधन माना है । उन्होंने प्रइतिं भ | 
जो चित्र उपस्थित किया है, बह उनकी रहस्यानुमूति से रगा होने के 2 
कारण अतिरंजित ( २०/०76 ) है। साथ ही वह जपि | | 
स्पंदित औत सहानुमृतिपूणं हे । साधक के सुख-दुख के साथ प्रकृति मी | 


| 
9 


SN 


€ 
* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotr | 


कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन 'श्षट३ 


सुख-दुख का अनुभव करती है । उसके उतने ही भाव हैं जितने मनुष्य 
के । सूफियों ने विरद को प्रेम को चरम अभिव्यक्ति माना है। इससे 
उनकी प्रकृति भी क्रन्दनशीला,पुरुष-परित्यक्ता, आजीवन विरहिणी है । 
भक्ति-काव्य की प्रकृति सम्वन्धी दृष्टि मी अपने ग्रादर्शा' के 
कारण संकीण हो गई | हाँ, उसकी कृष्णशाखा ने अपने आराध्य को 
सौन्दय और प्रेम की अन्यतम विभेति मान कर उसकी उपासना की | 
-स्वयम्‌ कृष्ण-चरित का सम्बन्ध ब्रज से था, इसलिए लोकनायक के 
चरित्र-चित्रण के प्रसंग सें ब्रजभूमि की प्रकृति के हृश्यों का भी चित्रण 
छुआ । ब्रज-काव्य कीं प्रकृति गोपियों के हृदय की परछाँई है ! उसके 
“दपण में उनके हृदय. के अनुमभाव-विभाव प्रतिबिंबित होते हैं। उसमें 
प्रकृति और मनुष्य की अन्यतम भावनाओं का इतना एकात्म है कि 
इम चकित ददो जाते हैं । रीतिकाल की तुलना अंभअज़ी के पोप और 
डाइडन के काल ( १८बीं शती ) की कविता से -की जा सकती है.। 
.उस समय जो कविता हुई वह पूर्णतः नागरिक थी । उसका विकास 
नगरों में हुआ । उसमें या तो प्रकृति को कोई स्थान नहीं मिला या 
उसका परम्परा से पाया रूप, अनुभत न होने पर भी, स्वीकार कर 
लिया गया । वह भी शद्भार के भावों अनुभावों और विमावों के 


` उद्दीपन के लिए । रीतिकाल की प्रकृति स्वतंत्र नहीं दै । उसकी बाढ़ 


रूकती गई है । वह कवि को दासी है ओर उसके बुलाने पर वेश्या की 
तरह अनेसर्गिक श्ज्ञार करके उसके सामने आती हे । ग्रहिणो-जैसा 
सरल, निश्छुल और पातित्रत्यपूणं व्यार उसका नहीं है । 

आधुनिक युग में प्रकृति में पली बार काव्य में स्वतंत्र रूप से 
सस्थान मिला । उसकी एक अपनी अलग सत्ता प्रतिष्ठित हुई । आधुनिक 
युग सें प्रकृति को काव्य-परिपाटों से उन्मुक्त करने वाले पहले कबि 
पं० श्रीधर पाठक हैं जिन्होंने गोल्डस्मिथ की पुस्तकों से प्रेरणा प्रास 
की । उनकी कारमीर-सुषमा आदि कविताओं ने हिन्दी कविता को एक 
नई दिशा दिखाई । हिन्दी कविता के द्विवेदी-युग के कत्रि. पाठकंजी 
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he 


की रचनाओ्रों से प्रभावित रहे परन्तु उनमें से अधिकांश प्राकृतिक 
वस्तुओं के परिगणन से श्रागे नहीं वढ पाये । इन। कवियों. में परम | 
पै० लोचनप्रसाद पांडेय और पं० रूपनारायण पांडेय हँ | परन्तु इ | 
समय भी कवियों का एक बड़ा वर्ग प्रकृति. को काव्य-परिपाटियो के. 
भीतर से देख रहा था एवं संयोग और विप्रलंभ शज्गार के उद्गी | 
के रूप में ही उसका वर्णन कर रहा “था | इसी समय कुछ कवियोने | 
प्रकृति का अच्छा अध्ययन किया और अपने निरीक्षण के आधार प | 
उसका रूप स्थिर किया । इनमें प्रमुख हैं 'हरिऔ४?, पं० रामचन्द्र शुक | 
और श्री मैथिलीशरंण गुप्त । शिक 

छायावादी कवियों ने प्रकृति को देखने का दृष्टिकोण ही बदल | 


का समावेश हुआ । अंग्रेज़ी कविता के रोमांटिक कवियों ( वडेसवथ, | 
शेली, कोटस ) की माति उनकी पुकार थी--“प्रकृति की और | 
लोटो !” अंग्रेजी रोमांटिक भावघारा की एक विशेषता आश्चय-भावना 
है । इसने हमारे कवियों को प्रकृति की ओर विशेष रूप से खींचा | 
प्रकृति को उनकी कविताओं में कितना महत्व मिला है, यह इसी से 
प्रगट होता है कि उनके तीन प्रमुख संग्रहों के नाम “लहर” “पल्लव और 
“परिमल? हें | प्रकृति और उसके कार्यव्यापारों के प्रति आश्वय | 
( पंत ), प्रकृति को विशद्‌ बृहृद चित्रपट पर अंकित करने का प्रयास | 
( निराला )) मीनाकारी के सुन्दर सफल चित्र (प्रसाद, पंत), प्रकृति में | 
रहस्यमय शक्ति का अनुसंधान एवं आरोप (रामकुमार वर्मा, महादेवी) 
सहज सरल परिचित .नागरिक एवं 'आमीण चित्रण (भट्ट, नेपाली) | 
“ये उनके केबल कुछ प्रयोग हैं। सारे छायावाद काव्य में प्रकृति | 
को मनुष्य की बीथिका में रखा गया है, उस पर मानवीय व्यवहारो-का | 
अरोपण किया गया है, उसका नारी-रूप. में चित्रण किया गया है ग्रौर | 
उसको मनुष्य के प्रति कमी सहानुभूतिपूर्ण दिखाया गया है, कमी. 
उपेचापूण ।:वास्तव में आधुनिक काव्य में प्रकृति: को. जो स्थान मिला | 
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है, वह पहले नहीं मिला था। इसका कारण यह नहीं है कि कवि 
` प्रकृति.को अत्यन्त निकट से देखने लगा हे । कारण वहुत कुछ-- 
कम सें कम जहाँ तक अधिकांश कवियों की वात है--इसके ठीक 
विपरीत दै । हमारे अधिकांश कवि नागरिक हैं । उनका जीवन प्रकृति 
से दूर है। प्रतिक्रिया के रूप में वे प्रकृति की ओर खिंचते हैं। उका 
दृष्टिकोण रोमांटिक है। वे प्रतिदिन के कार्य-व्यवहारों से हट कर 
नवीन सृष्टि करन] चाहते हैं | इसीलिए हमारे युग में प्रकृति-सम्बन्धी 
अनेक वाद उठ खड़े हुए हैं। जो हो, हमने आज मनुष्य के साथ 
प्रकृति को देखना आरम्भ किया है | 
आधुनिक काव्य के "अधिक प्रकृति-चित्र मनुष्य-साच्षप-चित्र हैं 
जैसे “प्रसाद? का यह म्रभात-चित्र--' | 
बीती विभावरी जागरी 
अंबर पनघट में डुबा रही ताराघट ऊषा-नागरी 
खगङुल कुल कलकल बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो, वह लतिका भी भर लाई 
मधु सुकुल नवलु-रस-गागरी 
अथवा “निराला? का.संध्याचित्र— 
दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान में उतर रही है 
वह संध्या सुन्दरी परी-सी 
धीरे धीरे धीरे 
तिमिरांचल में चंचलता का कहीं. नहीं आभास 
मधुर-मघुर हैं दोनों उसके अधर 
किंतु जरा गम्भीर, नहीं है उनमें हास-विलास, 
हँसता है तो तारा एक 
गुथा हुआ उन धुंघराले काले बालों में 
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परन्तु वस्तु-चित्रण भी कम नहीं हुआ है, जैसे पंत का चंंणनच्ण परर 
वतिंत प्रकृति का चित्र 
सेखलाकार परवत अपार 
अपने सहस्र हग-सुमन फाड़ 
अवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जल में निज महाकार 
, जिसके चरणों में पड़ा ता 
दर्पण-सा फैला है विशाल 
मोती-सी लाड़यों से सुन्दर 
भरते हैं भाग भरे निभोर 
गिरिवर के डर से उठ-उठकर 
तरुवर 
हैं कॉक रहे नीरव नभ पर 
उड़ राया अचानक लो भूधर 
या “निराला? का निशागम का यह चित्र-- 
एकटक चकोर कोर दशन प्रिय 
आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी 
अस्ताचल ढले रवि टं 
शशि-छवि विभावरी सें 
चित्रित हुईं है देख 
यासिनीगन्धा जगी; 
घेर रही चंद्र को चाव से 
शिशिर-भार व्याकुल कुल 
खुले फूल मुके हुए; 
आया कलियों में मधुर 
मध-उर यौवन उभार-- 
जागो फिर एक बार | 
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संक्ष प में, छायावादी कवियों के प्रकृति कें प्रति दृष्टिकोण में एक 


4.) 


` झासक्तिपूण भावुकता का प्रवेश कर लिया । शीघ्र ही वे प्रकृति-रहस्य- 


| ` वादी हो गये। कितने ही. कवियों के प्रकृति-चित्र उनके रहस्यवाद का * 


या उनकी रोमांटिक मावनाओं ..के कारण अतिरंजित हैं । उनमें न 
प्रकृति की स्वामाविकता है, न उनको विशद॒ता | उनकी प्रकृति 
उनकी कल्पना में रहती है, यद्यपि कहीं-कहीं बस्तु-वणंन भी बड़े सुन्दर 
मिलते हैं । नवीनतम कवियों ने प्रकृति के प्राकृतरूप की ओर दृष्टि- 
पात किया है । वे प्रत्येक दिन. के दृश्यों में सौन्दर्य मरने में सफल 
हुए हैं। उन्होंने उपेक्षित चत में प्रवेश किया है और उन्हें साहित्यः 
. प्रेमियों के सामने रखा है. यद्यपि उनका इष्टिकेण आदशवाद से 
' प्रभावित है । फिर भी वे प्रकृति के बहुत समीप हैं। महादेवी के 
' शब्दों में “छायावाद ने गनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बंध 

. में प्राण डाल दिये जो प्राचीनकाज़ से विंबःप्रतिविंब:के रूप में चला 
झा रहा था और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुख में प्रकृति 
उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी ।? 

“इन्दुः ( १६०६-१६ ) में प्रसाद? का पहला लेख पहली संख्या 
में प्रकाशित हुथ्रा उसका शोषक था प्रकृति । इन्दु? में प्रकाशित 
प्रसाद की प्रारंभिक . रचनाश्ओों के सम्बंध में यह बात भलने योग्य 
नहीं है कि उसका अधिकांश भाग प्राकृतिक काव्य है। पहले पहले 
प्रसाद की इष्टि प्रकृति के सौन्दयपूणं गतिःविधानों पर गई । इसके 
बाद तो उनके सारे काव्य में प्रकृति के-अनेक रूपों के शुद्ध एवं 
रहस्यात्मक चित्र मिलंगे । उन्होने अपने इस प्रकृति-प्रम को दशन 
की दृढ़ भित्ति देकर उपस्थित किया । वे कहते हँ--“साहित्य में 
विश्वसुन्द्री प्रकृति में चेतना का आरोप संस्कृत वाङ्मय में प्रचुरता 
से उपलब्ध होता है । यह प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद “सौन्दर्ये 
लहरी? फे “शरीरत्वं शम्भो--? का अनुकरण मात्र है? ( रहस्यवाद : 
काव्य और कला, ए० ३६.) | कामायनी - में प्रकृति के इंसी विराट 
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एवं रहस्यमय रूप का अंकन है। कथावस्तु में प्रकृति कोः इस. अपर | & 
गूथ दिया गया है कि किसी भी प्रकार दोनों को अलग. करना कठिन | 
हो जाता है । प्रारम्म में प्रकृति का एक प्रलय-चित्र है-< | 


नीचे जल था, ऊपर हिम था 
एक तरल था, एक सघन 
एक तत्त्व की ही प्रघानवा 
. कहो उसे जड़ या चेतन 
-दूर दूर तक विस्तृत था हिम 
स्तब्ध उसी के हृदय समान 
नीरवता-सी शिला-चरण से ् 
'टकराता फिरता पवमान 
> x ः > 
इधर गरजतों सिंधु-लहरियाँ 
कुटिल काल के जालों सी 
चलो आ रहीं फेन उगलती 
रे फन फैलाये व्यालो सी 
धसती धरा, घधकती ज्वाला 
ज्वालामुखियों के निःश्वास 
आर . संकुचित क्रमशः उसके 
अवयवः का होता था हास 
तरल तरंगाघातों से उस 
क्रद्ध सिंधु के विचलित-सी 
व्यस्त महा-कच्छप-सी धरणी 
ऊभ चूमतो विकलित - सी 
उड़ने लगे विलास-वेग सा 
बह अति-भैरव जल-संघात 
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तरल तिमिरमय प्रलय-पवन का 
होता आलिंगन प्रंतिघात | 
कहीं कवि वाह्य चित्रण से इट कर प्रकृति की रद्दस्यमंयी सत्ता पर 
आता है-- 
महानील उस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिमान 
अह-नक्षत्र ओर विद्युतकण करते हैं किसका संधान ? 
छिप जाते हैं और निकलते आकषेण से खिचे हुए ९ 
ठण-वीरुघ लहलहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए ? 
सिर नीचा कर किसकी सत्ता सत्र करते स्वीकार यहाँ ९ 
सदा मौन से प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ ९ 


कहीं वह प्रकृति में पात्र के. हृदय का स्पंदन सुनते हैं । मनु चले गये 
हैं। वह रात श्रद्धा के लिए सुन्दर होने पर भी कितनी भयावह है, 
कितनी धूमिल, कितनी निस्तब्ध १ 

उजले उजले तारक मलमल 

ग्रतिर्विबित सरिता वक्षस्थल 

धारा बह जाती बिंब अटल 

सुनता था धीरे पवन पटल 

चुपचाप खड़ी थी वृक्षपांत | 

सुनती जैसे कुछ निजी बात 

धूमिल. छाया में रही. घूम 

लहरी पैरों को रही चूम 
कहीं कवि अत्यंत ऐश्वयंशाली कल्पना-चित्र का निर्माणं करता है । 
श्रलंृत बर्णुनों और शब्द-मांधुय के सहारे एक अतींद्रिय लोक 
पाठक के नेत्रों के आगे उपस्थित हो जाता है | 

नव नील कूज हैं, मीम रहे 
कुसुमो. की कथा. न बंद छुई 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२००: :, _ . कामायनी:. ' ` 


है अंतरिक्ष आसोद भरा 
दिसकणिका ही मकरंद हुई 
इस .. इंदीवर . से :- गंध-भरी 
बुनतो जाती मधु की धारा 
मन-मध्ुकर की अनुरागमयी [ 
` ..'बन रहो सोहनी-सी कारा. 


सच तो यह है कि प्रसाद के प्राकृतिक चिओं.का ऐश्वय और. उनका 
वैभिन्न्य अदूसुत है। प्रलय के. वाद. प्रकृति का उल्लासमय मुख 
देखिये-- हे 
'चहः विवरण मुख गात प्रकृति का 
आज. लगा हँसने फिर से |. 
. वेषो बीती, . हुआ. सृष्टि में. 
शरद विकास नये सिर. से 
नव कोमल आलोक बिखरता 
हिम संसति पर भर अनुराग, 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता 
जैसे _ सधघुमय पिंग पराग 
नेत्र निमीलन करती मानो 
प्रकृति , प्रबुद्ध लगी होने, 
जलधि लहरियों को आँगड़ाई 
बार-बार ज्ञाती सोने 
हिमालय का एक सुन्दर चित्र: है-- 
अचल हिमालय की शोभनतम 
लता 'कलित शुचि साउु शरीर, 
निद्रा में सुख. स्वप्न देखता. 
, ` “जैसे! पुलकित .हुआ . अधीर 


[६ > 
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संध्या घन - माला. सी सुन्दर 

ओढ़े रंग-बिरंगी . छीट : 

गगन - चुम्बिनी शैल-श्रेणियाँ 

पहने हुए तुषार किरीट 

सारी “कामायनी? ही प्रकृति के स्वप्न-शासन में गढ़ी गई है-- 

देख लो, ऊ चे शिखर का व्योम-चुस्बन व्यस्त 
लौटना अंतिम किरण का और होना अस्त 
चलो तो इस कौमुदो में देख आवे आज 
प्रकृति का यह स्वप्न शासन, साधना का राज 


| प्रसाद ने प्रकृति को इसी “स्वप्न', इसी “साघना-भूमि?, शम्धु काः 


| शरीर! या उनकी शक्ति के रूप में देखा-समझा है। कामायनी के 


हिमालय के चित्र तो कालिदास के प्रकृति-बेमव की याद दिला देते 


` है | एक हज़ार वष के हिन्दी काव्य में हिमालय का इतना सुन्दर 


चित्र और कहाँ है 
x . X x 

सामने विराट धवल नग 

अपनी महिमा से विलस्तित। 

उसकी ` तलहटी मनोहर 

श्यामल तृण बीरुध वाली; 

नव कु ज, गुदा ग्रह सुन्दर 

हृद्‌ से भर रद्दी. निरालो । 

वह मंजरियो. का कानन 

कुळ अरुण पीत हरियाली, 

प्रतिपवें सुमन संकुल थे 

छिप गई उन्हीं में डाली । 

यात्रीदल ने. यह देखा .. 


त्व 


` सानस .का.. हृश्य निराला, ` . 


| + £] 
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खग सुग: को अति सुखदायक 
- छोटा सा जगत उजाला। 
सरकत की वेदी पर ज्यों 
रक्खा हीरे का पानी; | 
छोटा सा मुकुर प्रकृति का. | 
`या सोई राका रानी। 
दिनकर गिरि के पीछे अब 
हिमकर था चढ़ा गगन में; 


शू 
>... 


कैलासः प्रदोष प्रभा में 

. स्थिर बैठा किसी लगन में 

संध्या. समीप आई थी 

उस सर के, वल्कल - बसना; 

तारों से अलक गुथी थी 
पहने कदंब की रसना। 

खग कुल किलकार रहे थे, 

कलहंस कर रहे कलरब; 

किन्नरियाँ बनी प्रतिध्वनि 
लेती थीं तानें अभिनव । | 
अंत में हम सारस्वत प्रदेश के उस प्रभात का उल्लेख करते इस प्रसंग | 
को समाप्त करते हैं जब मनु को पहली बार इड़ा का परिचय हुआ-- | 
करती सरस्वती : मधुर नाद | 
बहतो थी श्यामल घाटी में निर्लिप्त भाव सी अप्रमाद 
` सब, उपल उपेक्षित पड़े रहे जेसे वे निष्ठुर जड़ विषाद 
वह थी प्रसन्नता की घारा जिसमें था केवल मधुर गान 
थी कमंनिरंतरता प्रतीक चलता था स्ववश अनन्त ज्ञान 
हिम शीतल लहरों का रहःरह कूलों से टकराते जाता 
आलोंक-अरुण किरणोंका उनपर अपनी छाया विखराना 
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| | -अदूसुत था ! निज निर्मित पथ का वह पथिक चल रहा निर्विवाद 
| कहता जाना कुछ सु-संवाद्‌ 
र प्राची में फैला मधुर राग 
जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुमहरा भर पराग 
जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग 
आलोक रश्मि से छुने उषा-अंचल में आंदोलन अमंद 
करता प्रभात का मधुर पवन सब वितरने को मरंद . 
सुषमा का मंडल सुस्मिताभ विखराता संस्तृति पर सुराग 
| . सोया जीवन का तम विराग 
इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के कला-पुष्ट प्रकृति - चित्र हिन्दी 
| काव्य-साहित्य में बहुत अधिक नहीं हैं | आधुनिक हिन्दी काव्य में मी 
पंत और निराला के काव्य में ही इस कोटि के चित्र मिल सकेंगे | 
(१०) नारी _ | 

'कासायनी? में सबसे पुष्ट व्यक्तित्व शरद्धा ( कामायनी ) का ही 
है। वही इस महाकाव्य की नायिका है । मनु को अनंत आनंद का 
पथ वही दिखलाती है। सहज भद्धास्पदा, सहज प्रसन्ना, सेवामाबा 
| आयनारी का प्रतीक श्रद्धा है | कवि ने कामायनी में भद्धा को जो 
. महत्ता दी है, उससे. यह स्पष्ट है कि वह नारी के नेतृत्व को संदेश» 
' रूप में उपस्थित कर रहा है | जिस . हिन्दी काव्य में किसी समय | 
टोल गॉबार शूद्र आ? नारी 
ये सब वाडून के अधिकारी?” 
| आदरशंबाक्यः के रूप में प्रसिद्ध हुआ, वही हिन्दी काव्य हमारे समय 
` में प्रगति के इतने डग भर सका कि उसमें नारी-नेतृत्व का बिगुल 
वज उठा | यह सचमुच बहुत बड़ी क्रांति की बात हुई | आज का 
; | कवि नर-नारी के सम्बन्ध को ग्रत्यंत प्राकृतिक रूप.में देखता है | पंत 


आ. < 
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“मुक्त करो नारी को :. 
सजनि, सखी, प्यारी को” 
` “सानव के पशु के प्रति 
हो : उदार नव संस्कृति 
] युग युग से रच शत-शत नेतिक बंधन, 
बाँध दिया मानव. में पीड़ित पशु तन |: 
विद्रोही हो उठा आज पशु दपित . 
-बह न (रहेगा अब नव युग में गहित। 
: नहीं सहेगा रे वह अनुचित ताडून, : 
रूढ़ि-नोतियों का गत निर्मम शासन |” 
“प्रसाद? प्रारम्भ से ही रीति-कालीन अस्वस्थ नारी-चित्रण के विरोधी | 
थे | इसीसे उनके नारी-सौंदयं चित्रण का आधार अत्यंत निमेल है। | 
कल्पना के सुन्दरतम उपकरणों ने श्रद्धा और इड़ा की मूर्तियों को | 
संवारा है। हो सकता हे, स्थूल चित्रणं के प्रेमी यहाँ कच-कुच- | 
कटाक्ष या परम्परागत नखशिख न पाकर प्रसाद से 'श्रशरीरी? या 
“कायिक भनोवृत्तियों के प्रच्छन्न पोषण? की शिकायत करें, परन्तु 
प्रसाद की इष्टि वाह्य-सौंद्य के तरलतम तत्वों को पकड़ती है। नारी | 
` के सॉँदर्य-चित्रण की जो नखशिख-परिपाटी विद्यापति और सूरदास | 
कें काव्य में होती हुई देव और पद्माकर तक पहुँची है, प्रसाद का | 
अलंकारिक एवं प्रतीकात्मक चित्रण. इसका विरोधी है।. रीतिकाल | 
का कवि कहता है-- ' | 
कुदून को रंग फीको लगे 
रलकै अति अंगनि चारु गोराई; 
आंखनि में अलसानि, चितौन में 
मंजु विलासन की. सरसाई । 
को . बिन मोल बिकात नहीं 
“मतिराम? लहे मुसकानि-मिठाई ? 
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"कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन २०५ 
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे हे नैननि 
| योयो खरी निकरै सो निकाई ॥ 
| वहाँ प्रसाद अद्धा के सौंदर्य को इस नई तूलिका से चित्रित करते 
[ ओर देखा बह सुन्दर दृश्य 
नयन का इंद्रजा 
कुसुम-वैभव में लता म 
चंद्रिका से लिपटा घनश्याम । 
हृदय की. हक वाह्य उदार 
एक . लंबी . काया, ' क्त 
सधुपवन कीडित ज्यों शिशु साल Te 
सुशोभित . हो सौरभ संयुक्त। 
सरण गांधार देश के नील ' 
, रोम वाले मेषां के चमे, 
डेक रहे थे उसका वपु कांत . | 
बन रहा था वह कोमल वमे 
नील परिधान बीच.. सुकुमार | 
: खुल रहा सूदुल अघखुला अंग; 
` खिला दो ज्यों बिजली का फूल : 
सेघ्‌-न बीच गुलाबी रंग। 
आहे ! वह मुख | पश्चिम के व्योम 
बीच जब घिरते 'हों घनश्याम;  , 
अरुण रवि - मंडल उनको भेद  . ` 
` -दिखाई देता . हो छवि-घाम ।- 
या कि, नव इंद्र नील लघु शकष. 
फोड़ कर घघक रही. हो कांती , 
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एक लघु ज्वालामुखी अचेत 

माधवी रजनी में अश्वांत। | 
घिर रहे थे घेँघराले बाल 

अंस अवलंबित मुख के पास 
नील घन-शावक से सुकुमार 

सुधा. भरने को विधि के पास। 
आर उस सुख पर वह सुसक्यान ! 

रक्त किसलय पर ले विश्राम 
अरुण की एक किरण अम्लान 

अधिक अलसाई हो अभिराम। 
मिली यौवन छवि से ही दीप्त 

विश्व की करुण कामना-मूर्ति 
स्पश के आकर्षण से पूर्ण . 

प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति । 
उषा की पहिली लेखा कांत, 

` माधुरी से भीगी भर मोद; 

मद्‌ भरी जैसे. उठे सलज्ज 

सोर की तारकद्य,ति की गोद 


। गर्भिणी भद्धा का एक दूसरा चित्र नारी - चित्रण के एक से 
अध्याय के खुलने की सूचना देता है 
केतकी गभे - सा पीला-सुंह 

आँखों में आलस भरा स्नेह | 
कुछ कृशता नई लजीली थी 
कंपित लतिका सी लिये देह 
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मातृत्व बोक से हुए 
आ वघ रहे पयोधर पीन आज्ञ 
के काले ऊनों की नव 
पट्टिका बनाती रुचिर साज 
सोने को सिकता में मानों 
कालिंदी बहती भर उसास 
स्वगा में इंदीबर की 
द या एक पंक्ति कर रही हास 
इड़ा का चित्र इससे कुछ भिन्न है | उसमें इड़ा पर बुद्धि ( मनस्तत्व ) 


२०७- 


| का आरोपण किया गया हे | प्रस्तुत . विधानों के लिए मानसिक 


व्यापारों की खोज की गई हे | फलतः चित्र इतना सुन्दर नहीं वन 


पड़ा जितना श्रद्धा का | परन्तु यह चित्र फिर भी कवि की कुशल 


लेखनी का प्रमाण हे--_ 
बिखरी अलके ज्यों तकंजाल 

वह विश्वमुकुट-सा उञ्जवलतम शरिखंड सदृश था स्पष्ट भाल 
दो पद्म पलाश चषक से इग देते अनुराग बिराग ढाल 
गुजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनन जिसमें भरा गान 
वक्षस्थल पर एकत्र घरे संस्कृति के नव विज्ञान ज्ञान. 
था एक हाथ में कमे कलश वसुधा जीवन रस सार लिये 
दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिये 
न्रिबली थी त्रिगुण वरंगमयी आलोक वसन लिपटा अराल 
| र चरणों में थी गति भरी ताल : 


; इस प्रकार के चित्रण कामायनी की विशेषता है । कवि ने प्रकृति, 
| नर, नारी, मानव-जीवन सब को. एक अत्यन्त उदात्त भावना से देखा 


है। कल्पना का विलास उसमें बहुत सही, अप्रगतिशौलता उसमें 
नही, वासना की बू उसकी रचनाओं में नहीं आती । एक नये उदात्त 
णैन्द्य-दर्शन-से उसकी काब्य-सक्टि श्रोत्प्रोत दै। ° 
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२०८ कामायनी 


.( ११) मनस्तत्व 


“कामायनी? में मनस्तत्त्व का बड़ा सुन्दर निरूपण हे | | 
रामचन्द्र शुक्ल ने ठीक कहा है--“यदि हम इस विशद काव्य ह| 
अंतर्योजना पर ध्यान न दे, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव? 
दूँ ढे, श्रद्धा, काम, - लज्जा, इड़ा इत्यादि को 'अलगं अलग लेते 
'हमारे सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयो-कल्पना, अमिव्यंजना छ| 
अत्यन्त मनोरम पद्धति आती है । इन इत्तियों की आभ्यन्तर प्रेरणाग्नो| 
और वाह्य प्रवृत्तियों को बड़ी मार्मिकता से परख कर इनके स्वच्यों। 
की नराकार उदभावना की गई है |” सच तो यह है कि "कामायनी 
प्रसाद के नाटक ( रूपक ) "कामना? का ही नया संस्करण है।| 
कामना! की रचना के कुछ दिनों बाद ही प्रसाद ने इस महाकान | 
की रचना आरम्म की | सम्भव है, प्रारम्भ में उनका ध्यान किस | 
महाकाव्य की ,रचना पर नहीं गया हो,. उन्होंने ;मानव-मन झै 
अंतःवृत्तियों को लेकर ही कुछ लम्बी रचनाएँ लिखी हों । “नारी शरोर 
लज्जा’ १६२८ ई० में त्यागभूमि ( मासिक पत्रिका, अजमेर ) में| 
प्रकाशित हुई हे । इसी प्रकार अनेक सर्गो के अनेक अंश मुक्तक 
रूप में बराबर प्रकाशित होते रहे हें । संभव है, वाद में मनु की कथा 
को लेकर प्रसाद ने इन्हें एक सूत्र में गूथ दिया हो । जो हो, इसमें 

' संदेह नहीं कि केवल मनस्तत्व के अध्ययन के लिए कामायनी के | 
विभिन्न सग अच्छी सामग्री उपस्थित करते हैं । | 


“चिता” के सम्बन्ध में कवि कितनी मार्मिक उक्ति करता है-- 


हे अभाव की चपल बालिके,. 
री ललाट की लेखा! 
हरी - भरी. सी दोड़ - धूप, ओ 
_ जल - माया की चल - रेखा! 
"x हः x 


तु 


क 
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“कामायनो? का साहित्यिक अध्ययन... २०६ 


अरी व्याधि की सूत्र - धारिणीं ! 
अरी आधि,.सघुमय अभिशाप ! 
हृदय-गगन में धूमकेतु 
पुण्य-सृष्टि में सुन्दर पाप | 
काम? ( रति-माव ) के सम्बन्ध में कवि की व्यंजना देखिये-- 
मधुमय बसंत त के 
बह अंत ध 
कब आये थे तुम चुपके न ५ 
| रजनी के पिछले. पहरों में! 
| क्या तुम्हें देखकर आते यों, 
मतवाली कोयल बोली थी! 
| उस नीरवता में अलसाई 
t कलियों ने आँखें खोली थीं! 
जब लीला से तुम सीख . रहे 
] | कोरक कोने .में लुक रहना 
] 


तब शिथिल सुरभि से धरणी में 

बिछलन न हुईं थी ? सच कहना! 
जब लिखते थेश्तुम सरस हँसी . 

अपनी, फूलों के अग्नलनमें ; 
अपना कलकंठ मिलाते थे , 

मरनों के कोमल कल-कल में | 
|. निश्चित आह ! वह था कितना | 
| ` उल्लास, काकली के खर में! 
आनन्द प्रतिध्वनि. गूज रही 
| जीवन दिगंत के, अम्बर में । 
 '्जा’ सगं तो सांरा मनस्तत्त्व के आघार पर ही खड़ा है'। 'लजा? 
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२१० ....- .कामायनी .. 


मनोमाव का इतना चमत्कारी व्यंजना-प्रधान वर्णन संसार के सार 
काव्य-साहित्य में नहीं मिलेगाः। लज्जा कहती है-- 
सब अङ्ग मोम से बनते हैं 
कोमलता में बल. खाती हूँ ; 
. मैं.सिमिटः रही सी अपने में नाळ 
परिहास गीत सुन पाती हूँ । 
स्मिति बन जाती है. तरल हँसी 
¬ नयनों में भरकर बाँकपना; 
प्रत्यक्ष, देखती हूँ सब जो . 
वह बनता जाता है सपना | 
x Fe ER x 
छूने में हिचक,. देखने में 
पलक आँखों पर झुकती हैं , 
कलरव परिद्दास भरी. गूज 
अधरों तक सहसा रुकती हैं । 
संकेत कर रही रोमाली 
चुपचाप बरजती खड़ी रही; 
भाषा बन भोंहों की काली 
रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। 
“कम? सगं में “सत्य” के. सम्बन्ध में कवि कहता है- | 
और सत्य ! यह एक शब्द तू 
कितना गहनं हुआ है; 
सेधा के क्रोड़ा-पिंजर का 
झाला हुआ सुआ दै। 
` सब बातों में खोज तुम्हारी , 
` रट-ी. लगी हुई दै; - 
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“कामायनी? को साहित्यिक अध्ययन २११ | 


` किंतु सश से तके करों से - र्जा 
बनता *्ुईसुईे” ` है। :- : ` 
“बिखरी श्रलक ज्यों तकजाल' गौत में इड़ा के सौंदय॑-चित्रण में इड़ा:. 


तत्व ( बुद्धि ) की भी सुन्दर व्यंजना कर दी गई. है। नारी, प्रेम 
| हि की be का कितना सुन्दर रूप इन पंक्तियों 
तुम अजख वर्षा सुहाग की 
ओर स्नेह की मधु रजनी, 
चिर अतुप्ति जीवन यदि था तो 
र तुम उसमें संतोष बनी | 
कितना था उपकार तुम्हारा 
ह. आश्रित. मेरा प्रणय हुआ, 
कितना आभारी हूँ, इतना 
संवेदन - मय हृदय| हुआ। 
किंतु अधम में समझ न पाया - 
उस मंगल की माया. को, 
ओर आज भी पकड़ रहा हूँ, 
हे. शोक की छाया को। 
मेरा सब कुछ क्रोध-मोह के 
` उपादान से गठित हुआ, . 
ऐसा ही अनुभव होता है, 
| किरनों ने अब. तक न छुआ। 
| अपर के उद्धरणों से कामायनी को व्यापक भूमि पर स्पष्ट रूप से 
| पकाश पड़ता है। प्रसाद की कामायनी अनेक दृष्टिकोणों से महान्‌ 
है, परन्तु सबसे महानू इसलिए है क्रि उसमें केवल कंथा, कहने की 
गेड, इतिव्ृत्तात्मक प्रवृत्ति नहीं है।मानव-मनोविशन, मन्यः के 
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त १२ प्या कामायनी ' 


मनोभाव, आम्यांतरिक संघर्ष, आनन्द और रहस्य की जैसी 
झमिव्यंजना.इस रचना में हुई है, वैज्ञा अन्यत्र मिलना दुलेम है | | 
मनु साधारण मनुष्य नहीं है | वह आदि मनुष्य हैं| संस्कृतिजल | 

'बिकारों से अछूते मूल-मानव मनोभात को हो मनु कहा. गया. है। 
चिंता, आशा, काम, वासना, कमं, कर्मजन्य अवसाद और दुःख-सुत, | 
इेष्या-द्वेष आदि के वीच में से निरंतर आगे वढ़ता हु .मानव-मन | 
सुख-शांति की खोज में बन-वेन मारा फिरता है। मनु की कथा एक 
तरह से प्रत्येक मनुष्य की कथा है, प्रत्येक मनुष्य की अपनी कथा है। | 
शद्धा और बुद्धि में से एक को चुनकर जीवन के कमंपथ पर बढ़ने | 
वाला व्यक्ति अंत में हार जाता है । केवल श्रद्धा अंधविश्वास है। | 
केवल बुद्धि भौतिकवाद का निरर्थक वात्या-चक्र है। भ्रद्धा-समन्वित | 
बुद्धिवाद ही मनुष्य को सुख-शांति दे सकता है | परंतु संसार छोड़ | 
कर भागने की आवश्यकता मनुष्य को नहीं है। वह “स्व? को छोड़ | 
कर “पर? को ग्रहण करे । श्रद्धा-बुद्धि के समन्वय द्वारा कमं को सेवाः | 
भाव द्वारा ग्रहण करने वाला भावी मानव ही इस मनुष्य-जाति की | 
आशा है | 'कामायनी? में मनस्तत्र के भीतर से यही महान्‌ संदेश | 
दिया गया है। | 


(१२) भाषा-शेली 


“कामायनी? में इम प्रसाद की भाषा-शैज्ञी को प्रौढ़तम स्प में | 
पाते हैं। १६२६ में सू? प्रकाशित हुआ । यह प्रसाद की प्रौड 
रचना है । कासावनी का समय १६२८-३६ है | अंतः यह प्रसाद | 
के प्रौढ जीवन की रचना है | इसी से उसकी भाषा-शैली में पूरा 
का आमास भो नहीं हो सकता | द्विवेदो-युय की सरल, ऋच सवबा 
के समकक्ष प्रसाद को रचना एक नितांत नवीन लोक की खुष्टि| जाग 
पड़ती है। उनकी भाषाशैली की प्रधान विशेषताएँ हैं । - | 

(१ ) उसकी सरसता 
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"कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन २१६ . 


` (२) उसकी संकेतिकता ( लांक्षणिक प्रयोग ) 
€ ३ ) उसकी ऐरवयशाली मूर्तिमत्ता 
(४ ) प्रसादगुण { ; बे 
(५) मादकता wR!) पु 
` (६) गीतात्मक्रता CR 200: 
ये सव विशेषाएं कामायनी में प्रचुर मात्रा में मिल जाती हैं। सरसता 
का एक उदाइरण लीजिये । मनु शरद्धा से कहते है-- . 
मधु बरसती विधु किरन हैं कापती सुकुमार । 
पवन में है पुलक मंथर, चल रहा मधु-भार । 
तुम समीप, अधीर इतने आज क्यों हैं प्राण ? : 
छक रहा है किस सुरभि से तप्त होकर प्राण ? 
आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यथ; 
क्यों सनाना चाहता-सा बन रहा असमर्थं ! 
थसनियों में चेदनाःसा रक्त का संचार; 
हृदय में है कापती धड़कन, लिये लघु सार! 
चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद, , _ 
सानती सी नित्य सुख कुछ गा रही है छंद! . 
अग्निकीट समान जलती है मरी उत्साह; 
झर जीवित है, न छाले हैं न उसमें दाह! 
कौन हो तुम विश्व माया कुहुक सी साकार , 
प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार ! 
हृदय किसकी कांत छाया में लिये 'निश्वास , 
; थ के पथिक समान करता व्यजन ग्लानि विनाश ! 
|  सांकेतिकता के लिये सारा 'लजा? सर्ग खुला पंड़ा है। 'लजञाः का कैसा 
सुन्दर [चित्रण इन पंक्तियों में है-- श 
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२१४ = ` कामायनी ` 


` कोमल क्रिसलय के अखल में 
` > ' नन्ही कलिक्रा ज्यों छिपतों सी; 
गोधूली के धूमिल पट में 
; दीपक के. स्वर सें दिपती सी। 
` मंजुल स्वप्नों की. विस्सृति में 
मन का उम्माद्‌ निखंरता ज्यों; 
_ सुरभित लहदरों को छाया में ' 

. - जुल्ले का विभव बिखरता ज्यों; 
बैसी ही माया में लिपटी 5 
प्न अधरों पर उंगली धरे हुए; 
माधव के सरस कुतूहल का 

आँखों में पानी अरे हुए। 
नीरव .निशीथ सें लतिका सी 
तुम कौन आ रही हो बढ़ती ? 
कोमल बाहे फैलाये ही 
आलिंगन का जादू पढ़ती! 
किन इन्द्रजाल के फूलों से 
लेकर सुहाग कण राग भरे; 
` खिर नीचा कर हो गूँथ रही 
साला जिससे भधु-घार ढरे ?. 
'पुलकित कदंब को माला सी 
पहना देती हो अन्तर में; 
. झुक जाती है सन की. डाली 
| . अपनी पलभरता-के डर में। 
वरदान सहश हो डाल रद्दी >> | 
र नीली. किरनों से बुना हुआ; :. | 
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“कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन २१५ 


यदद अञ्चल कितना हलका सा 
केतने. सौरभ से सना हुआ | 
ऐश्वय का चित्रणं पढ़िये 


श्रद्धा उस आश्चरयंलोक में मलय-बालिका सी चलती 
सिंहद्वार के भीतर पहुँची, खड़े प्रहरियों को छल्नती 
ऊं चे स्तम्भों पर बलभीयुत बने रम्य प्रासाद वहाँ, 
घूम घूम सुरभित ग्रह, जिनमें थी आलोक शिखां जलती 
स्वेश कलश शोभित भवनों से लगे हुए उद्यान बने 
ऋजु प्रशास्त पथ बीच बीच में, कहीं लता के कज घने; 
जिनमें दम्पति समुद्‌ विहरते, प्यार भरे दे गलबाहीं, 
शूज रहे थे मधुप रसीले, मदिरा-मोद पराग सने। 
देवदारु वे प्रलंब सुज, जिनमें उलो वायु तरंग, 
सुखरिंत आभूषण से कलर करते सुन्दर बाल विहंग, 
आश्रय देता वेणुरन्ध्र से निकली स्वरलहरी ध्वनि को 
नागकेसरों की क्यारी में अन्य सुमन भी थे बहुरंग। 
नव मंडप में सिंहासन सम्मुख कितने ही मंच जहां 
एक ओर रक्खे हैं सुन्दर मढे चर्म से सुखद वहाँ, 
आती है शैलेय अगरु की घूमगंध आमोद भरी 
श्रद्धा सोच रही सपने में-'यह लो मैं आ गयी कहाँ । 


प्रसाद्गुण, मादकता और गीतात्मृता तो कामायनी के प््ठःपष्ठ में 
है, पक्ति-पंकि में है । इन्हें होढने के लिये विशेष प्रयास नहीं करना 
पड़ेगा । प्रसाद की शैली आनन्दवादी कवि की आहादिनी शैली है। 
वह लुका-छिपी की कला जानती है, परन्तु वही गंगा की निर्मल शैलः 
धारा की भाँति सहज, ऋजु, स्वाभाविक गति से गुनगुनाती हुईं भी 
बह सकती है । शैली की ये विशेषताएं. प्रसाद की रचना को व्यक्तित्व 
प्रदान करती हैं | . 
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_ परन्तु ये शैली की विशेषताए केवल प्रसाद के काव्य में ही नही 
मिलेंगी । अन्य छायावादी कवियों के काव्य में भी इनका थोड़ा-बः 


प्रयोग हुआ है | आचाय रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद काव्य की न | 
गत विशेताओं पर विशद रूप पे लिखा है। इस शैली ष | 


विशेषताएं हैं-- 
१-चित्रमाषा या अभिव्यंजना-पद्धति पर बल 
२-भावानुभूतियों की कल्पना जिससे काव्य में सच्चाई (57: 
००7५ ) का श्रभाव हो गया । “रहस्य-भावना? और अभिव्यंजना- 
पद्धति ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को केवल कल्पना की 
सृष्टि कहने का चलन हो जाने पर भावानुभूति भी कल्पिंत होने लगी। 


जिस, प्रकार अनेक प्रकार की रमणीय वस्तुओं की कल्पना की जाती है. 


उसी प्रकार अनेक प्रकार की विचित्र भावानुभूतियों की कल्पना मी | 


बहुत कुछ होने लगी । काव्य की प्रकृत पद्धति तो यह है कि वलुः 


योजना चाहे लोकोत्तर है पर भावानुभूति का स्वरूप सच्चा श्रर्थात्‌ | 
स्वाभाविक वासनाजन्य हो | मावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित । 


होगा तो हृदय से उसका सम्बन्ध क्या रहेगा । भावानुभूति भी यदि 


रहेगी १? 


३--अतीकवाद ( 9४00877 ) । प्रस्तुत के स्थान पर | | 
अधिकतर अप्र॑स्तुत का प्रयोग । 'छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ 
प्रस्तुत के स्थान पर उसकी “व्यंजना करने वाली छाया के स्म में | 


अप्रस्तुत का कथन ।? 


४—अ्ंग्रेज्ञी की लाक्षणिक पदावलियों का ज्यों का त्यो 


अनुवाद | | 


५ -बंग-माषा के कवियों के ढंग पर श्रुतिरंजक या नादानुकूल | 


पदावली का प्रयोग | 


६-अन्योक्ति-पद्धति का श्रवलंवन। 'छायावाद का चलन | 
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“कामायनी? का साहित्यिक अध्ययन २१७ 


` द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकतां की प्रतिक्रिया के रूप में. हुआ 
या । अतः रस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षणा और अन्योक्ति के 
पराजय के रूप में ही नहीं, कहीं-कहीं उपमा और उत्ोचा की भरमार 
के रूप में भी हुआ | इनमें से उपादान और लक्षण-लक्षणाओं को 
छोड़ और सव बाते किसी न किसी प्रकार की साम्य-मावना के आधार 
पर ही खड़ी होने वाली हें।? “छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ 
प्रभाव-साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला है। कहीं-कहीं तो 
वाहरी सांदश्य या साधम्य अत्यन्त समीप का न रहने पर भी आम्यंतर _ 
प्रमाव-साम्य लेकर ही अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है । 
ऐसे अस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत्‌ iC Sym- 
०० ) होते ह-जैसे, सख, आनन्द) प्रफुल्लता, यौवनकाल 
इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक उषा, प्रभात, मघुकाल; प्रिया के 
स्थान पर मुकुल, प्रेमी कें स्थान पर मधुप, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर 
कुन्द्‌, रजत; माधुयं के स्थान पर मधु; दीप्तिमान्‌. या कांतिमान्‌ के 
स्थान पर स्वरणं, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अँपेरी 
रात, संध्या को छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता या चोभ के 
स्थान पर झा, तूफान; भावतरंग के लिये भकार; भाव-प्रवाह के 
लिए. संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि । आम्यंतर प्रभाव-साम्य के 
आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगरम और प्रचुर 
विकास छायावाद की काव्य-शैली की असली विशेषता है | 
७--लाक्षणिकता का प्रयोग | इसमें वैचित्र्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति ही 
अधिक है । | 
८--गीतात्मकता । इसी से रचनाश्रों सें श्रन्विति कम दिखाई 
पेड़ती है | व क 
६-- प्रकृति के वस्तु-व्यापारो पर मानुषी वृत्तियों का आरोप 
( Personificati0n ) परन्तु कहीं-कहीं यह झारोपु.वस्तु-व्यापारों 
की प्रकृत व्यंजना से बहुत दूर जा पड़े हैं। £ 
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१०--प्रकृति के नाना रूपों के सौन्दर्यं की "भावना केवल स्त्री: 
सौन्दयं के ग्रारोपण दारा व्यंजित करना । “सौन्दर्यं की भावना सर्वत्र 
सत्री का चित्र चिपका कर करना खेंल-सा हो जाता है |! “उघासुन्द्री 
के'कपोलों की ललाई, रजनी के रत्नजड़ित केश-कलाप, दोघे विश्वास 
और अश्रुविदु तो रूढ हो ही गये है; किरन, लहर, . चंद्रिका, छाया, 
तितली, सब अप्सराए या परियाँ बन कर सामने आती हें। इसी 
तरह प्रकति के नाना ब्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधुग्रहण, मधुः , 
दान, कामिनी की ब्रीड़ा इत्यादि में अधिक्रतर परिगणित दिखाई देते 
हैं | कहने का तात्य यह है कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और 
व्यापारों से अपना-अपना अलग-अलग सौन्दर्यं भी है जो एक ही प्रकार 
की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता ? 

“कामायनी? में छायावाद की भाषा-शैज्ञी सम्बन्धी ये सव 
दुबेलताए' मिल जायेंगी, परन्तु अनेक स्थलों पर कवि के कौशल ने 
इन्हीं को बल देकर उपस्थित किया है । वास्तव में छायावाद काव्य 
की माषा-शैली-विषयक सारी विशेषताओं का जितना प्रतिनिधित्व 
“कामायनी? में है, उतना किसी एक रचना में नहीं | ह 


( १३ ) “कामायनी? की साहित्यिकता 


ऊपर हमने कामायनी के भिन्न-भिन्न साहित्य-पक्तों पर विचार 
किया है । हमने जो लिखा है, उससे यह स्पष्ट हे. कि कामायनी में | | 
साहित्यिकता की कमी नहीं है । वैसे कामायनी का विषय विशेष रू | 
से जीवन-चिन्तन है | कवि आधुनिक जीवन के लिए किसी दाशंनिक 
आधार-भूमि की खोज अनिवार्यं रूप से वांछुनोय मानता है । श्रत 
वह इसी खोज में लग जाता दै। आदिम झआयपरुष। मनु ने भी इसी 
तरह जीवन-दशंन की खोज की होगी । इसी से वह मनु को पात्र 
बनाकर चलता है । देवसूष्टि के तिरोहित होने के कारण मनु चिन्ताः | 
अस्त हैं | देवों के आत्मवादी अहंतामूलक जीवनदर्शन केप्रति उत्हे | 
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जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। वह क्रमशः तप; राग, :विराग, कर्म जैसे 
सर्वमान्य जीवन-दरनों को अपनाते हैं, परन्तु इनमें से कोई मी उन्हे 
शांति नहीं दे सकता । अंत में अदा दवारा उन्हे सुख का मार्ग दिखाई 
देता है। यही आनन्द माग हे । शान, इच्छा और करम के तैत को 
एक विन्दु पर लाकर ही संसार के वैषम्यजनित दुःखों. का परिहार हो 
सकता है । यही आधुनिक विश्व को कामायनी का संदेश है। 


परन्तु दाशनिकों की माँति प्रसाद अमूत्त' दर्शन-विवेचन को 
अपना विषय नहीं बनाते। यदि वे ऐसा करते तो वे तत्वचिन्तक 
होते कवि नहीं । गीता तत्वर्चितना है, कविता नहीं, यद्यपि गोता के 
अनेक श्लोकों में उच्च कोटि के साहित्य-गुण स्थान-स्थान पर मिलेंगे । 
यही बात प्रसाद की कामायनी की भी होती । .परन्तु प्रसाद्‌ ने मनु,. 
शरद्धा ओर इड़ा के पाथ्विक और मानसिक संघर्षो' का. लेकर इस 
. दार्शनिक विवेचना को काव्य, कला और रस की भूमि दी। इसी से 
+ कामायनी का साहित्य-रस सूख नहीं गया है| 


जैसा हम पहले कह चुके हैं, प्रसाद पात्रों के जीवन के माध्यम 
से अपना दार्शनिक संदेश नहीं दे सके | यह उनकी दुबेलता रही । 
इसीलिए, शरद्धा, मनु "और इड. का संघष संघ नहीं लगता। ये 
' ` पात्र जैसे अपने दार्शनिक विचार प्रदर्शित करने के लिए ही जी रहे. 
हों। परन्तु इतना होने पर भी कामायनी में साहित्यिकता की काफ़ी 
मात्रा है । कथारस तो उसमें है ही । माषा-शैली के श्रनेक नये प्रयोग. 
भी मिलेंगे । अलंकार-योजना और मूर्तिमत्ता की दृष्टि से तो यह 
रचना विशेष रूप से धनी है । इस रचना में कवि ने जीवन को एक 
नई दृष्टि से देखा हे और उसे सच्चाई से अभिव्यक्त करने की चेष्टा 
की है । भावों की लुकाछिपी .और संघात-प्रतिघात का लाघव देखना 


| . हो तो “जा? सगं देखिये । दर्शन: और साहित्य का गठबन्धन देखना 
| है तो इडा, रहस्य” और “आनन्द? सर्गो का अध्ययन कीजिये । 
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` नरनारी के सौन्दय के अनेक चित्र कामायनी के गौरव हें । संक्षेप मे 
कामायनी में साहित्य और दशन-चिन्तन को मणि-कांचन संयोग प्राप्त 
हुआ है | 
कामायनी? में महाकाव्यत्व है, इसमें संदेह नहीं, परन्तु अपने युग 
की रोमांटिक परम्परा-के कारण उसमें कथावस्तु विश्टह्कल हो गई है 
आर कथा की धारा रोक कर कवि: अनेक अनावश्यक प्रबंध वाचने 
लगता है । वह अपने सौन्दय-चिन्तन और अपने उक्ति-वैचित्र्य मे 
खो जाता है । परन्तु यह विश्टङ्कलता ही कामायनी को वल प्रदान 
करती है । जहाँ मद्दाकाव्य में पाठक दूर दूर रह जाता है, वहाँ इस 
स्वच्छन्दतावादी रचना में कवि काव्यं के ग्रंतरतम प्रदेशों में प्रवेश कर 
जाता है । उदाहरण के रूप में इस 'निवेंद' सगं की कुछ पंक्तियाँ 
लेते हैं। यहाँ मनु ञ्रपने गत जीवन की वात कह रहे हैं, परन्तु वह 
बात इमारे-आपके अपने जीवन की. बात हो सकती है :. 
जब जीवन में साध भरी थी 
उच्छुङ्खल अनुरोध भरा, 
अभिलाषाए भरी हृदय में 
अपनेपन का बोध भरा। 
में था, सुन्दर ङुसुमों की वह 
सघन सुनहली ` छाया थी, 
' सलयानिल की लहर उठ रही 
उल्लासो की माया थो! 
उषा अरुण प्याला भर लाती . 
सुरभित छाया के नीचे, 
सेरा यौवन पीता सुख से 
अलस्ाई आँखें मींच। 
ले मकरंद नया चू पड़ती 
प्राता की शैफाली, 
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बिखरातीं. सुख ही, संध्या की | 
सुन्दर अलके घुँघराली। 
x ११ । x 
सहसा अंधकार की : आंधी 
उठी' क्षितिज से वेगभरी, 
हलचल से वित्तुच्ध विश्व, 
` थी उद्देलिव मानस-लहरी। 
व्यथित हृद्य उल नीचे नभ में 
छायापथ सा खुला तभी, 
अपनी मंगलमयी मधुर स्मिति 
करदो तुमने देवि जभी। 
दिव्य तुम्हारी अमर अभिट छवि 
| लगी खेलने रंग-रली 
नवल हेमलेखा सी मेरे . 
हृदय-निकष पर खिची भली 
अरुणांचल मनमंदिर की वह 
मुग्ध माधुरी नव प्रतिमा; 
लगी सिखाने स्नेहमयी सी ' 
सुन्दरता की सदु महिमा। 
x > x 
श्‍वास पवन पर चढ़कर मेरे 
{ दूरागत वंशी रब . सी; 
गूंज उठी तुम, विश्व-कुहर में 
दिव्य रागिनो अभिनव सी। 
जीवन जलनिधि के तल से जो 
मुक्ता थे वे निकल वडे, 
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जग मंगल संगीत तुम्हारा 

गाते मेरे रोम खड़े। 
इस प्रकार के न जाने कितने प्रबन्ध हैं, जो'कामायनो को उच्च साहित्यः 
कोटि प्रदान करते हैं | यह सच है कि कामायनी में बहुत कुछ नहीं 
है, परंतु उसमें बहुत कुछ दै भी । कम से कम भारतीय काव्य-साहिल 
भें दर्शन और मनस्तस्व के आधार पर एक नई काव्य-परंम्परा प्रसाद 
ने दी है । आगे का युग इस रचना का मूल्य समझेपा और इससे 
सहारा लेकर इंसके पदचिहों पर चल कर काव्य के नऐे राजमहलों 
-का निर्माण करेगा । | 
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उपसंहार. 
पिछले एष्ठों में इसने कामायनी पर विशद रूप से विचार किया 
है। आधुनिक काव्य-साहित्य में कामायनी का महत्वपूर्ण स्थान हैं 
इसमें कोई संदेह नहीं इस प्रकार की चीज न पहले कभी आई, न 
आ सकती है। प्रसाद का सारा व्यक्तित्व, उनकी सारी -काव्य-साधना) 


' उनकी सारी कला परिणाम-रूप से इस महाकाव्य में मिल जाती हे । 
भारतीय काव्य-परम्परा में कामायनी निसंदेह अभिनव सृष्टि होगी । 


कामायनी के ऊपर लांछुनाएँ भी कम नहीं हैं। आचार्ये रामचंद्र 
शुक्ल लिखते हं--“इसमें उन्होंने ( प्रसाद ने ) अपने प्रिय 'आ्रानंद- 
बाद? की प्रतिष्ठा दाशेनिकता के ऊपरी आमास के साय कल्पना की 
मधुमती भूमिका बना कर की है| यह 'झानंदवाद' बल्लमाचार्य के 
काम? या आनन्द के ढङ्ग का न होकर, तांत्रिको और योगियों की 
| अंतभूमि पद्धति पर है |” (हिंदी साहित्य का इतिहास, ० ८२६) “यदि ` 
| अधघुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस . 
|- काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुब्य- 
` वस्थित रूप में चित्रित होती | कमं को कवि ने या तो काम्य यशों के 
| बीच दिखाया है अथवा उद्योग-धंधों या शासन-विधानों के बीच । 
| शरद्ा के मङ्गलमय योग से किस प्रकार कम कर्म का रूप घारण करता 
| है, यह भावना कवि से दूर' ही रही | इस भव्य ओर विशाल भावना 
के मीतर उग्र और प्रचंड भाव भी लोक के मज्ञल-विधान के अज्ञ हो ' 
| ` जाते हैं। श्रद्धा और कमं का सम्बंध अत्यंत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित _ 
है महाभारत में श्रद्धा धर्म की पली कही गई है | हृदय के आवे. 


ग CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


२२४ न कामायनी 


पक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के 
भीतर आनन्द का स्वप्न देखा जा सकता है; व्यक्त जगत के वीच 
उसका अविर्भाव और अवस्थान : नहीं दिखाया जा सकता |” इस | | 
ग्रकार इम देखते हैं कि प्रसाद के काव्य की दाशनिक भूमि के पति 
असंतोष का भाव दिंखलाया गया है। , न 
इन पंक्तियों पर प्रसाद के काव्य की दाशनिक भूमि पर कई | 
"का प्रसाद का आनंदवाद तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भमि', 
पद्धति पर है । * 
(२) मधुचर्या का अतिरेक 
(३ ) रहस्य की प्रदत्त पिक : > 
(४ ) कर्म के मङ्गलमय ( भ्रद्धासमन्वित कम ) रूप के संबंध | 
में कवि ने विचार नहीं रिया जो धर्म का रूप अहण कर लेता हे | 
में ये लांछुनाएँ कोई लांछुनाएँ नहीं हैं। आलोचक का काम 
re को कवि के दृष्टिकोण से देखे । अपने दृष्टिकोण का 
आरोप उस पर न करे । यदि वह प्रत्येक कवि से यही चाहेगा कि वह 
उसकी अपनी विचारधारा की ही पुष्टि करे तब वह कवि-विशेंष के | 
साथ अन्याय करेगा । प्रसाद के - सम्बंध में लिखते हुए मी हमें सतक 
. रहना होगां। कवि ने क्या नहीं दिया, यह इम कहाँ तक कह सकेगे। 
भरद्धासमन्वित कर्मा धर्म का' रूप ग्रहण कर लेता है, यह बात ठीक | 
है | परंतु प्रवाद कम' के प्रचारक नहीं हैं । केबल भद्धा श्रंधविरवास | 
में बदल जाती है। केवल श्रद्धा पर आधारित कम जड़ कमवाद _ 
( 'ठवांध०० ) वन जाता है। यह जड़ कम वाद मनुष्य 
का जीवन-रस सुखा देता दे और इसी के द्वारा जातियाँ सु को प्रात _ 
होती हैं । प्रसाद इस सत्य को जानते थे, इसमें कोई संदेह नही । 
, इसी से उन्होंने द्धा को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते हुए भी सब इ _ 
नहीं बनाया | मनुष्य का मन तो इड़ा (बुद्धि) से परिचालित होता ह 
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मन की कई स्वाभाविक प्रेरणां भूल जाने की वात नहीं हैं । इसीसे 
प्रसाद मनु को श्रद्धा से विरक्त बना देते हैं और इड़ा के प्रति उनका 
तीव्र आकर्षण चित्रित करते हैं। परन्तु केवल बुद्धिवाद मी विडंबना 
मात्र है । अतः मनु यहाँ मी भागते हैं | बुद्धिवाद और कम-संघषं से 
श्रांत मनु को भ्रद्धा ही शांति और आनन्द का मार्ग बताती है। वह 
मार्ग है इच्छा ( हृदय ), शान ( बुद्धि ) और कमं ( इन्द्रियों की 
स्वाभाविक रत्ति ) का समन्वय । मनु इस इच्छा-शान-कर्म समन्वित 
क्रम मार्ग को स्वयं ग्रहण नहीं करते । वे तो ' केबल अद्धा की उंगली 
पकइ-पकड़ कर ही आनन्दलोक की प्राप्ति कर लेते हैं। परंतु केवल 
अद्धा के सहारे जीवन की पूणता प्राप्त करने वाला कोई गांधी विरला 
ही मिलेगा । साधारण मानव ( मनुःपुत्र ) के लिए. तो वह इच्छा- 
ज्ञान-करम समन्वित सेवा-्मार्ग ही उपादेय है जिसकी ओर श्रद्धा ने 
इंगित किया है । 


इसी तरह मधुचर्या, रहस्य या आनन्दवादं को मी कोई . बड़ी 

लांछुना नदीं कहा जा सकता । व्यक्तिगत सुख की खोज रहस्यमयी 
होती है । यह सामूदिक सामाजिक सुख को साधना तो हे नहीं। इसी 
से इसमें रहस्य और मधु चया को-भी स्यान मिला है। शैवागमों और 
तांत्रिक सिद्धांतों का आभार कामायनी पर अवश्य हे । प्रसाद .स्वयं 
शैव थे और तांत्रिक ग्रन्थों का उनका अध्ययन विशाल या । कामायनी ' 
के 'रहस्य' और “आनन्द! सगो को शैबागमों ओर तांत्रिकों की 
पदावली और उनके पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मिलता हीर हे । परन्तु 
तांत्रिक या रहस्यवादी हो जाने से ही कोई विचारघारा लांछित नहीं 
क्‍ - हो पाती | - न 


वास्तव में कामायनी में प्रसाद ने सानव-मन के पुननिर्माण की 
चेष्टा की है। उन्होंने मनुष्य की मूल श्रन्तद त्तियों के उद्‌घाटन का 
प्रयत्न कियां है । मनोवैज्ञानिक इस प्रयतन से परिचित के परन्तु काव्य 
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के क्षेत्र में यह.नया प्रयोग हे और नया प्रयोग होने के कारण स्तुत्य | | 
है । जीवन की मूल अन्त त्तियों कों लेकर उनके सहारे एक उदात्त | 
जीवन-दशन का निर्माण कामायनी की विशेषता है | हो सकता है | 
जीवनदर्शन के रूप में इस प्रयत्न में अधिक मौलिकता न हो और .. 
यह सबेग्राह्म न बन सके, परन्तु इस जीवन-दशशन ने कामायनी के 
काव्यतत्व को बहुत ऊँचा उठा दिया दै, इसमें कोई संदेह नहीं |. 

. परन्तु इम कामायनी को दशनचिता के रूप में ही क्यों देले! 
क्यों इम उसे श्रेष्ठ श्रव्य-काव्य के प्राकृतिक रूप में प्रतिष्ठित न करे! | 
स्वयं कवि ने इसे रूपकात्मक श्रव्य-्काव्य के रूप में ही देखा | 
कामायनी की भूमिका ( आमुख.) में वह कहता है--“'यद आख्यान 
इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अन्त मिश्रण हो गया | 
हे | इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहातिक | 
अस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक अथे की भी अभिव्यक्ति करें तो मुके | 
कोई श्रापत्ति नहीं | मनु श्रर्थात्‌ मन।के दोनों पत्तों (हृदय और | 
` मस्तिष्क ) का सम्बंध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग 
जाता है। श्रद्धां हृदयां काकूत्मा भ्रद्धया विन्दते वसु । (ऋग्वेद | | 
१०--१५१--४ ) । इन्हीं सत्र के आधार पर 'कामायनी? की कथाः 
सृष्टि हुई दै। इससे स्पष्ट हे कि प्रसाद ' कामायनी को मूलतः ऐति- | 
हासिक कथा-सृष्टि मानते हैं ओर गोण रूप से रूपक । इससे अधिक 
की ओर उनका आग्रह नहीं हे | उन्होंने आधुनिक हिंदी श्रव्य-काव्य | 
की दुव्येवस्था देखी और युग के अनुरूप उसे अपनी प्रौढ़ शक्तियों. 

' से पुष्ट किया | वे लिखते हैं--“हिंदी के इस पाठ्य या अ्रव्य-्काब्य 
में ठीक वही अ्रव्यवस्था है, जैी हमारे सामाजिक जीवन में विग 
कई सौ वषो' से होती रही है | रसात्मकता नहीं, परंतु रसामास ही | 
. होता रहा । यद्यपि भक्ति को भी इन्हीं लोगों ने मुख्य रस वना लिया. । हे 
था, किंतु उसमें ध्यंजना से वातना की बात कहने के कारण वह छ 
अभाव जमाने में असमर्थ थी । ज्णिक भाववेश हो सकता था | अग | 
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और अन्तरात्मा की अभिन्नता की विद्वत्ति उसमे नहीं मिलेगी । एक: 
तरह से हिंदी काव्यों का यह युग संदिग्व और अनिश्चित सा है। 
| इसमें न पौराणिक काल की महत्ता है और -न है काव्य-कला का 
। सौन्दर्यं ।? इस अव्यवस्था के बाद प्रसाद ने कामायनी की योजना की । - 
उन्होंने आधुनिक युग की चिंता के अनुरूप ही एक महाकाव्य हमें दिया। 
उसमें जो विश्ट'खलता है, वह हमारे अपने युग की प्रकृति के कारण 
है । प्रसाद कुछ पश्चिमी महाकाव्यों की नक़ल करने नहीं चले हैं | पूव 
के महाकाव्य की परम्परा से तो कामायनी भिन्न ही है। कामायनी के 
लिए उन्होंने अपनी शैली आप खोज निकाली । प्रबोध चंद्रोदय जैसे 
प्राचीन नाटक आर स्वयं उनका “कामना? नाटक उनके सामने ये, 
| परन्तु जहाँ तक काव्य-शैली और सौन्दय-स्थापन का सम्बन्ध है, उनसे 
| कोई सहायता नहों मिल सकती थी । उन्होंने मंतव्य-विषय को इष्टि 
में रखकर कामायनी की शैली का निर्माण किया । महाकाव्य के 
| केवल कुछ तरव उन्होंने ग्रहण . करे-उसकी सर्गबद्धता और प्रत्येक 
¦ से में छुंद-मेद । इसके अतिरिक्त इस आधुनिक महाकाव्य और 
| प्राचीन महाकाव्यों में कोई भी साम्य. नहीं है । र 
आधुनिक युग के दो महत्वपूर्ण महाकाव्यों साकेत और कामायनी 
के तुलनात्मक अ्रध्ययन से प्रसाद की प्रगतिशीलता को बत और 
| भी अच्छी तरह समक में आ सकती हे । साकेत को प्राचोन महा- 

_ काव्यों को दृष्टि मे रख कर गढ़ा गया हे | हाँ, कुछ नाटकीयता का. 
प्रभाव अवश्य है । सारी कथा को अयोध्या तक ही सीमित करने की 
चेष्टा की गई और इसी से उत्तर रामकथा हनुमान के मुं ह से सुनाई 
गई है । इससे कथा-वस्तु में चाहे जो मौलिकतां आ गई हो, काव्य- 
तत्व का हास ही हुआ है । ऊर्मिला का स्वच्छुद प्रलाप ही साकेत की 
) विशेषता है| आधुनिक छायावादी प्रगीतों का एक बृहद सगे उसं नवें 
| . संगे को समझना चाहिये जिसमें ऊमिला की वियोग-दशा को चित्रित 
. किया गया है। परन्तु काव्यगत ग्रमिव्यंजना और शैली की*हृष्टि से यह 
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रचना सैथिलीशरण गुप्त की. अन्य रचनाओं की भाँति क्लासिक 
( पौराणिक ) ही है । स्वच्छन्द्तावाद का प्रभाव केवल इतना ही है 


कि उसमें एक उपेक्षा नारी-यात्र को नायिका वनाया गया है। इससे " | 
भी पथ-प्रदशंन रवीन्द्रबाबू का है | परन्तु प्रसाद की कामायनी के संबंध ' 


में बहुत कुछ कहा जा सकता हे.। वह ्रादि से अन्त तक स्वच्छुंदता- 
बाद ( Romanticism ) की शैलियों और विचारधारा से 
प्रभावित हैं । उसमें कथावस्तु बहुत कम है, जो हे उस पर भो रूपक 
का आरोप है । किसी उदात्त नायक को कल्पना उसमें नहीं है । 'कम- 
भूमि? के नायक अमरकांत की तरह मनु भी दुबल-चरित्र नायक हैं| 
श्रद्धा ही उन्हें आनन्द और शांति का मार्ग बताती है। नारीत्व का 
नायकत्व स्वच्छुंदताबादियों की ही सूक हे । भावप्रक्राशन की शैलियों 
की इष्टि से तो उसमें थोड़ी मी पौराणिकता नहीं हे । जिस शैली का 


ग्रारंमिक प्रौढ़ रूप हमें आस? ( १९२६ ) में मिलता है, उसीका | 


प्रौढतम रूप प्रसाद्‌ की “कामायनी? है। केवल इसी एक ग्रन्थ से हमें 
छायावाद-काव्य की सारी दुबलताओं ओर उसकी सारी शक्तियों का 
परिज्ञान हो जाताहै। 

जैसा इम. पहले बता चुके हैं कामायनी के दो पक्ष हैं-- १ जीवन- 
दर्शन और २ साहित्य | काव्य की परिपाटी में साहित्य के भीतर से 


जीवन-दर्शन मिलना चाहिये । बुद्ध की तरह मनु को साधना में तपा | 


कर प्रसाद एक विशिष्ट जीवनदशन का निर्माण कर सक्ते थे। 


साहित्य के दृष्टिकोण से यह अधिक अच्छा होता । प्रसाद ने इसके 
विपरीत जीवनदशन को साहित्य का रूप देना चाहा है और यद्मपि 


चे इसमें सफल हुए हैं, इसमें संदेह नहीं कि साहित्यपक्ष की हानि मी 


कम नहीं हुई हे । पात्रों और परिस्थितियों के भीतर से आया हु्रा | 
जीवन-दर्शन हृदय के भीतर बैठ जाता है । इकेला तत्त्व-चिन्तन बुद्धि । 


की उधेडबुन मात्र है दशन का लक्ष्य, है सत्य । स्वयं प्रसाद के 


शब्दों में, सत्य को किसने जाना दै १ वह तो. मेधा के क्रीड़ा-पिंजर त र 
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सुआ है । मेघा ने जैसा चाहा, कला लिया। इसमें श्रेय की बात 
कैसी १ इसी से कामायनी का दर्शन-चिन्तन महत्वपूण होते हुए भी 
महत्वपूर नहीं हे । प्रमुख है उसका साहित्य-रूप | जिस कला से 
आकाशचारी दशन-चिंतन को प्रसाद ने काव्य की प्रकत भमि पर 
उतारा है, वह नितान्त अभिनव है, काव्य “के चत्र में एकदम नई 
चौज़ हे और अगली पोढ़ी इस काव्यःको काव्य-साहित्य में प्रकाशः 
स्तम्भ मानेगी । व 


आधुनिक हिन्दी काव्य के पिछले तीस वर्ष उतने ही क्रांतिकारी 
हैं जितने राजनीति के | इन तीस वर्षी में पराधीन भारत कई सौ वर्षों 
की दासता को वेड़ियाँ तोड़ कर स्वतंत्र हो सका है । आधुनिक काव्य 
के सम्बन्ध में मी यही बात कही जा सकती है। १६१८ से पहले के 
हिन्दी काव्य में परम्परा ओर शास्त्र की न जाने कितनो शक्कलाए थीं । 
कवि उनसे बँधा हुआ था । स्वतंत्र चेतनां का नाम नहीं था। भाषा 
इतनी गद्यमय थी कि हृदय का स्पंदन ही उसमें प्रगट नहीं किया जा 
सकता था । जड़ता और .इतिवृत्तामकता का राज था। पौराणिक 
चरित्रों के अतिरिक्त और किसी उदात्त विषय की कल्पना भी नहीं हो 
सकता थी। राम, कृष्ण, बुद्ध--यही काव्य के सर्वश्रेष्ठ विषय थे। 
अकृति-वर्णंन में भी जीवन का स्पंदन नहीं था। केवल वस्तु-परिगणन 
मात्र को काव्य कद दिया जाता था | कुछ कवि रीतिकाव्य की साहि- 
त्यिक परम्पराओं का परिपालन करते जा रहे ये | कुछ अन्य कवि रीति- 
काव्य के विरोध में नये काव्य की रचना कर रहे थे, परन्तु इस प्रति- 
क्रिया के फलस्वरूप नारी का सौन्दर्य, नर-नारी का अकृत प्रेम, 
कल्पना और कला का विलास उनके लिए वर्जित था। ऐसे समय में 
-इन्दु' ( १६०६--१६ ) की स्थापना हुई । {इन्दु के अंकों में पहले- 
' पहल प्रसाद ने प्रकृति-सम्बन्धी नई कविताएं प्रकाशित कराई ओर 
धीरे-धीरे शेली और छुन्दों के अनेक प्रयोग किये। रीतिकाव्य की 
वासनात्मक परम्परा और द्विवेदी युग की जड़ इतिवृत्तात्मकेता के विरोध 
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में उन्होंने एक सप्राण, संयमित शेली का आविष्कार किया | “अ 
में यह शैली पहली बार लोकप्रिय हुई । पौराणिक पुरुष और सामा- 
जिक समस्याए ही काव्य के विषय नहीं रहे | मानव-मन को मनोहर- 
तम कल्मनाओं, अन्यतम उलभनों और जीव-तरहम-कृति के अनेक 
भाविक सम्बन्धों का प्रकाश छायावाद काव्य का विषय बना। “गास्‌? 
( १६२६ ) से "कामायनी? ( १६३६ ) तक इस काव्य को श्रनेक 
मंज़िले पार करनी पड़ीं । 
“कामायनी? ( १६२६ ) में आत? से “कामायना? तक की सारी 
काव्य-साधना ग्रतिविंबित है । इसका कारण यह है कि बराबर दस 
वर्षो' तक कामायनी की रचना होती रही और कवि अपने स्वमाव के 
अनुसार बराबर छुन्दों में कतर-बश्रात करते रहे। मुक्तक के रूप में 
समय-समय पर रचो गई बहुत सी सामग्री भो सहज ही में कामायनी 
का अंग बन गई है, यह भी जान पड़ता है । जो हो, इसमें सन्देह नहीं 
कि इस एक ग्रन्थ में पिछले तीस वर्षों की काव्य-साधना का बहुत बड़ा 
अंश आ जाता है। आज भी यह काव्य अनूदित होकर अन्य माषाग्रो 
में आदर पा सकता है | सवंत्र एक समान उसका आदर होगा, यर | 
भी निश्चय है | इसका कारण यह है किं प्रसाद ने अपने प्रतीकोंको । 
युग के अनुसार गढ़ा है । देश-काल को परिधि से वे बघे नहों हैं। 
मनु, श्रद्धा और इड़ा के प्रतीक संसार के प्रत्येक देश में समके जा 
सकेंगे, राम-कृष्ण के सम्बन्ध में यह बात नहीं कहीं जा सकती | 
इसी से इम कहते हैं कि अपनी सीमाओं के भीतर जयशंकर प्रसाद को | 
कामायनी इस युग के हिन्दी काव्य की सब से बड़ी देन है। वई | 
केवल हिन्दू. जनता की चीज़ नदीं है, वह मानव मात्र की चीज़ है। 
देश-काल की सीमा का अतिक्रम कर तत्वचिन्तन और साहित्य का. 
च म्बंशन-अस्चे. अजी. ससा की प्रतिमा सचमुच भिः | 
र्क बः लालस 6 
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| हिन्दी साहित्य का इतिहास | 
` - हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन 


हिन्दी साहित्य में भारत के मध्य प्रदेश की जनता की लगभग. 
१२०० वर्षा की चिंताधाराशों, भावनाओं, धमं, संस्कृति और 
आशार्काक्षाओं का ऐसा बड़ा सझुलन है जो काल के सवभक्षी मुख से 
बेच कर आज हम तक पहुँच सका है । मध्यदेश भारत राष्ट्र का हृदयः 
है | आज से नहीं, आर्यो' के समय से । वैदिक काल से राजपूत काल 
तक आये की सारी चिन्तनाओं से हिन्दी साहित्य प्रभावित है, और ्राज 
की उत्तरी भारत की अन्य भाषाओं की अपेक्षा वह संस्कृत साहित्य का 
उत्तराधिकार अधिक मात्रा.में प्राप्त कर सका है। इसी से स्वतंत्र भारत 
के लिए इस साहित्य का बड़ा महत्व है | 
___ परन्तु हिन्दी साहित्य में केवल संस्कृत की साहित्यिक घाराओं की 
| परम्परा ही सुरक्षित नहीं है, उतम स्वतंत्र रूप से नया भी बहुत 
| कुछ है। गोरखनाथ से लेकर आधुनिक युग के राधा-स्वामी सम्प्रदायां 
॥ तक भारत में एक विराट धार्मिक समन्वय, एक महान सांस्कृतिक 
| ऐक्य की स्थापना की एक परम्परा चलती रही है । गोरखनाथ, कबीर, 
| जायसी, सूरदास, तुलसीदास, दादू, रञ्ज और अनेकानेक भक्तों, 
| सन्तो, गोरखपंथियों, सुफियो और निरंजनियो ने इस परम्परा में योग 
| दिया है। दस शताब्दियों तक भारत के महान सांस्कृतिक नेताओं ने 
| जो सोचा-समभा, जिसके प्रचार को अपने जीवन का ध्येय बनाया, 
६ जो जान कर अमरता मास की, वह आज॒...दिल्‍्दी--साहित्य “की अमूल्य 
| निधि है। हिन्दी साहि को सबसे बड़ी “विशेषता: यही £हे “कि वह 
| ` केवल साहित्य मदी हे | परम, दर्शन, संस्कृति जीवन-विज्ञान, नीति 


‘=i fa WRN न 
 CEC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi,Collection. Digitized by eGangotri 
: कः MS Rr "BP 2 £ 


ण 
आर संज्ञीत की अनेक धाराए इस साहित्य का अविच्छिन्न अंग बन | 
गई हैं । | 

इसी से हिन्दी साहित्य के इतिहासकार का उत्तरदायित्व बड़ा | 
कठिन हो जाता है | विभिन्न विचार-धाराग्रों और विरोधी. मावनाग्रो | 
को निर्विकार माव से समेट कर उसे चलना होता हे । अनेक महान 
कवियों और लेखकों का ऐतिहातिक और तुलनात्मक अध्ययन उसे 
देना होता है, परन्तु सबसे अधिक कठिन काय है युगो्युगों को पुरानी | 
अंतस्ताधनाओं को पुनर्जीवित करना और उनके नेताओं के व्यक्तिव | 
का पुननिर्माण | केवल "इतिहास? उसे नहीं देना दै, उसे १२०० | 
वर्षो' को जनता और उसके नेताग्रों को जीवन देना है । | 

भटनागर जी का यह इतिहास इस नए दृष्टिकोण को सामने लाता | 
है । डा० श्यामसुन्दरदास और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास | 
अपनी-अपनी जगह पूणं हैं, परन्तु पिछले पन्द्रइ-सोलह वर्षो में | 
साहित्य-सम्बन्धी अनेक नई खोज हुई हैं जिन्होंने नई धाराओं का , 
सूत्रपात किया है और हमें नई अंत ष्टि दी है। इन पिछले वर्षों में | 
जिस साहित्य का निर्माण हुआ है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहों है | फिर | 
वस्तु-विवेचन का ढंगं भी अधिक वैज्ञानिक और अधिक सतक हो गया | 
है । 'हिन्दी साहित्य : एक अध्ययन? में पहली बार कटे-छुंटे वैज्ञानिक _ 
ढंग से हिन्दी साहित्य की विभिन्न प्रबुत्तियो का विश्लेषण और | 
संश्लेषण उपस्थित किया गया है । DE 

हिन्दी साहित्य के विद्यार्थियों, प्रेमियों और खोजियों को हमारी 
यह नई भेंट प्रिय होगी, इसमें हमें किंचित मी सन्देह नहीं है | | 


ल्य ४॥) 
किताब महल -.. प्रकाशक :. इलाहाबाद 
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हा जे साय नी 
“कामायनी” में प्रसाद ने शाश मानवता के विकास का चिः 

उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। सावभौम कल्याण-भाब 
प्रेरित हो. वह देश-काल-वर्गह्दारा मानव के लिए एक नई स्य | 

नई संस्कृति, नये दर्शन का संकेत देने चले हैं... जीवन का मौ 
अन्वेषण ओर विश्लेषण कामायनी की सबसे बड़ी देन हे! ७ 
« मानसिक! तत्त्वों के सूत्रों को समेट बटोर कर भावी मानव । 
*. . संगलघुत्र में गूँथ दिया गया है। चिंता, आशा, इष्या, क्षमा जै 
` ` ` मनोभाव मानस को जिस विकासपथ पर त्रिकाल तक आगे बहा 
... रहो, कामायनी में उन्दी की सुन्दरतस व्याख्या दे । यह सम्भव न. 
५. कि कार्मायनी' रामचरितमानस की: भाँति जन-साधारण न वी 
«हो सके। परन्तु केवल इसी एक वात से बह छोटी नहीं हो जाती| 


.' ' जो दो, इसमें सन्देहः नहीं कि अपने युग के अनुरूप “कासाय 
.”. एक सुन्दर रचना है | वह हमारी साधना को एक नया 

`. ` बताती है, और एक नये जीवन सन्देश से हमें स्पंदित करती दै। 

AISA SRANRARAARNRRRRLYT 
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